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सुद्दरक+ 
साथी प्रस॑ 
खलसऊः 


समर्पित हैं -- 


सेरी यह स्मृतियां अपने उन साथियों की स्मृति से ज्ञिनके प्रति 
विश्वास और जिनके सहयोग के भरोसे अपने देश की जनता के लिये 
मनुष्यता के अधिकार पाते के संघर्ष में मृत्यु का भय भी रुकावट न 
डाल सका था । 

और 

आज़ के अपने उन साथियों को जो पहले किये जा चुके प्रयत्नों में 
असफलता के अनुभवों और भविष्य में भय की आशंका देख कर भी 
अपना सव्वस्त बाजी पर लगाने में किकक नहीं दिखा रहे । अपने यह 
अलुभव उनके लिये उपयोगी हो सकदे के विश्वास मे प्रस्तुत कर रहा हूं। 


चशापात 


प्रसंग क्रम 

छिन्न सूत्रों की खोज :--६-१६ 

जम्मू में दल के जमाव और नये ढक्क के वम्त के अविष्कार का 
प्रयत्न | जेल में सुखदेव का श्रनशन ' सूत्रों की खोज के लिए भेस 
वदल जेल में सुखदेव से मुलाझात | 
सहारनपुर बम फेक्ट्री :--१८-३४ 

आगरा से सहारनपुर में केन्द्र छा परिवर्तत। सहारनपुर की 
फक्ट्री का सूराग । शिववर्मा, जयदेव कपूर की गिरफ्तारी के समय 
पुलिस का व्यवहार और अफसर की बहाहुरी। कांश्सी नेताओं को 
बचाव के लिए गयाग्रसाद का संकट । तत्कात्ञीन कांग्रेसी सज्जनों और 
आधुनिक कांग्रेसी मन्त्रियों का व्यवहार । 
कलकत्ता ओर नये त्रम क्री विफलता :--३४-४२ 

कलकत्ता में भगवती भाई से सेज्ञ । बंगाली क्रांतिकारियों से परि- 
चय | नए बस की विफलता | 
वम की खोज में :-- ४३-४४ 

कश्मीर और गुल्ममर्ग की घाटी में वप्त के नुसख्रे की खोज । 
विदेशी गुलामी त्रिरोधी भावना से जनता की प्रतिक्रिया | डत्न कील 
की लहरों पर फॉसी के मार्ग की ओर ऋदम । 
दिल्ली ओर रोहतक में वम वने :---2६-७३ 


दिल्ली में फरारी का अड़ा। फरगर जीवन करा ढक्ग | रोहतक की 
सफल बम फेक्ट्री । नौकर के भेस में | जयचन्द्र जी की बुद्धि | 


तेहखदड में लाइन के नीचे बम :--७४-१०० 

इन्द्रपाल साधु के भेस में। पुलिस की धुद्धि और इमान | रेल 
लाइन के नीचे बम दवा दिय गये | मौत के मार्ग पर प्रतिद्वन्दिता | 
श्राज़ाद का अविश्वास | काम्र सी नेता के अनुरोध से घटना स्थगित्त । 
सूत्रों का विस्तार :--१०१-१२५१ 

हँसराज वायरलेस, केलाशपति, भैया आज़ाद, बावा सावरकर 
और दिल्‍ली के दूसरे साथी तथा अडढे । 


वायसराय की गाड़ी के नीचे विस्फोट +--१२२-१४१ 

हँसराज वायरलेस की सार्थकता । फिर कांग्रेसी नेता का प्रभाव । 
अंतिम क्षण में निश्चय परिवर्तन। विस्फोट । बचाव की निराशा 
में बचाव | 


बम का दर्शन :--१४३-१६० 
दुल् का व्यापक आयोजन | बम का दर्शन! क्रान्तिकारी और 
गांधी जी । 
भगतसिंहद और दत्त को जेल से निकालने की योजना $-१६०-१६१ 
हँंसराज का मूर्था शेख का प्रपंच । जाली सिक्का। कोकीन कौ 
चोरी । सुखदेवराज की व्यग्रता। प्रकाशवती से परिचय और उनकी 
फरारी | चतुर दयालून पड़ोखो | सुशील और दुर्गाभावी की फरारी । 
भगवती भाई की शहादत $---१६२-२०० 
जेल पर आक्रमण और बहावलपुर रोड पर विस्फोट+--२००-२०६ 
जेल के दरवाजे तक। बंगले में विस्फोट के कारण भगदड़ । 
जलगाँव अदालत में मुखबिर पर गोली :--२०६-२१४ 


उत्तर भारत में हिसप्रस के प्रयत्नों और बंगाल में सशञ्र क्रान्ति- 
कारी प्रयत्नों के प्रति जनता की प्रतिक्रिया | 


दिल्ली की बड़ी वम फैक्टरी :--२१४-२१६ 
यशपाल को प्राणद्रडः --२१६ 


दल में जनतंत्रात्मक ढह्ढ के अभाव के कारण निरबंशता और अलु- 
शासन की कमी । 


आतिशी चक्कर :--२३२ 

द्ष में उपदलों की फूट और साथियों की सेद्धान्तिक निर्बलता । 
यशपाल की मुक्ति :--२४६ 

दृष्टिकोण के आपसी भेद । 
दल भंग :--२४५० 

आत्मालोचन | 


भूमिका 


पुस्तक के परिचय के सम्बन्व में आवश्यक प्रायः सभी बातें सिहाव- 
लोकन के पद्ले भाग के आरम्भ में लिखी जा चुकी हैं। अब फिर पुस्तक 
का परिचय देने की आवश्यक्रता नहीं। पहले भाग के प्रकाशन के 
बाद पाठकों की प्रतिक्रिया रूप कुछ विचार या आलोचनायें सुनने को 
मिली हैं। हि० स० प्र० स० के अविकांश साथियों ने उस भाग को 
बहुत ही निष्पक्ष और तटरथ रूप में लिखा गया सममा है | दूसरा भाग 
प्रकाशित करते समय उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ '# मैंने इस 
भाग में भी श्रपनी चेतना में वसा ही व्यवहार और दृष्टिकोण बनाये 
रखने का यत्न किया है | 


एक दो साथियों से मुझे ऐसे भी सुझाव मिले हैं कि मेरी पुस्तक में 

कुछ साथियों या प्रदूरणों की चर्चा छूट गई है ।ऐसा हुआ है और इसका 

कारण है कि मैं पुस्तक को इतिहास के रूप में नहीं, अपनी स्मृतियों 

के रूप में लिख रहा हूं। जिन व्यक्तियों या घटनाओं से मेरा पर्याप्त 

परिचय नहीं रहा, उनके विषय में चुप रहना ही मैंने उचित समझा है | 

जिन घटनाओं और व्यक्तियों की चर्चा में आलोचनात्मक ढंग से न कर 
सकता था, उन्हें छोड़ ही दिया है । 


एक-आधघ जगह से दबे-दवे स्वर में यह भी सुनने को मिला है कि 
मुझे जो वातें अपने अनुकूल जान पड़ीं, मेंने अपनी स्मृतियों में उन्हें 
ही स्थान दिया है भौर जो मेरे अतिकूल जा सकती थीं, उन्‍हें छोड़ 
गया हूँ। इस प्रकार की आलोचना का उत्तर यद्दी दें सकता हूँ कि 
अतीत की उन घटनाओं के विषय में लिखने का अधिकार और अवसर 
सभी को है। जो साथी उन घटनाओं की, अपनी स्मृति द्वारा उस समय 
पर अधिक प्रकाश डाल कर वास्तविकता के विश्लेषण में सहायता दे 
सकते हैं, उन्हें ऐसा अवश्य करना चाहिये । दूसरी ओर बहुत श्रधिक 
मुखों से सुना है कि मैंने अपनी अपेक्षा दूसरों की ही चर्चा और श्लाघा 
अधिक की है, मैं केवल प्रष्ठभूमि में सहायक-पात्र के ही रूप में आया 
हूँ । उस भाग में चर्णित घटनाओं सें मेरा जितना भाग था, उससे 
अधिक अपनी बात कहना मुझे ठीक न जंचा | मैंने उस भाग में भी 


अपने आपको विनय सेया संकोच से छिपाया नहीं है।सुमे या 
आन्दोलन में मेरा भाग जानने की इच्छा इस भाग में अपेक्षाकृत अधिक , 
पूरी हो सकेगी । 

इस भाग में आन्दोज्नन को वढ़ाने और हानि पहुँचाने वाली दोनों 
ही तरह की श्रवृत्तियों, घटनाओं का और उनसे सम्बन्धित साथियों 
का भी वर्शन मैंने किया है ) उन घटनाओं पर त्लीपापोती कर भड़कीले 
आवरण चढ़ा देने से कोई लाभ न होता । 'सिंहावल्लोकन! की उपयोगिता 
उन भूलों का विश्लेषण कर उनसे कुछ निष्कर्ष निकाल सकने में ही 
है। अनेक मूलों में मैंने भी भाग लिया है। अपनी आलोचना करने में 
मैंने ममता या संकोच नही किया । भूलों का ठेका मैंने ही नहीं ले 
लिया था । जिन दूसरे साथियों से भूलें हुईं, उनकी चर्चा भी मैंने उसी 
स्पष्टवादिता से की है जेसे अपनी भूलों की | 

हम लोग आज्ञ उन दिनों की सफल्ताओं और विफलताओं की 
पू जी पर निर्सर नही कर रहे हैं। उस समय हमने जो कुछ भी किया 
आज छोटे मोटे इतिहास का अंग बन कर समाज के लिये विश्लेषण 
की चीज़ें वन चुकी हैं। उस समय उन घटनाओं के पात्र होने के कारण 
हम उन घटनाओं का विश्लेषण कर कार्य-कारण के सम्बन्ध नहीं जोड़ 
सकते थे। उस समय हमारे उद्देश्य और मावनायें ही हमारे दृष्टिकोश 
ओर परख को निश्चित कर सकती थी | आज हम उन घटनाओं के 
परिणामों को कसौटी वना कर अपने तत्कालीन दृष्टिकोश और 
भावनाओं के ओचित्यानौचित्य की जांच कर सकते है | उन घटनाओं 
से व्यक्तिगत नाते का सोह छोड़ कर हम आलोचक बन सकें, यही हम 
लोगों को अब शोभा देता है। 


यशपात्र 
होली, १२ मार्च १६४२ 


घ्क 


दिन्न सूत्रों की खोज 


कॉगड़ा पहाड़ी नदियों को लम्बी-लम्बी गोरी वाहों के आलिगन में 
लिपटो हरो-हरी पहाड़ियों पर छिंटकी संक्षिप्त सी बस्ती सब से ऊँची 
पहाड़ी की चोटी पर एक बहुत बड़े किले के भग्नावशेष नीले आकाश को 
ओर सिर उठाये है। उत्तर-पश्चिम की ओर बहुत समीप ही सदा बफ 
से ढकी पहाड़ियाँ चॉदी के उज्जले ढेरों की तरह आँखों को चकराचोंघ 
करती रहती हैं। मेरे सन में कॉगड़ा के लिये सदा ही प्रवत्न आकर्षण 
रहा है, अब भी है। अनेक पहाड़ों मे घूम फिर कर भी मन सदा कॉगड़ा 
को ओर उड़ जाने के लिये छुटपटाता रहता है। फरारी की उस अवस्था 
मे कॉगड़ा की प्राकृतिक शोभा मुझे कुछ भी संतोष न दे रही थी । मे 
उसे देख ही न पा रहा था । प्रतिक्षण यही चिन्ता थी कवि इस छोटी सी 
बस्ती में ऐसे बहुत से ल्ञोग मुझे पहचानते हें. जिन्हें में अपनी फरारी का 
कारण ,और उद्द श्य नही बता सकता । मेरा यहाँ बने रहना निरापद्‌ नही । 
कागड़ा में अपने सम्बन्धी वकील साहब के घर मे शरण लेना भेरे लिये 
ही आशंका का कारण न था बल्कि वकीज्ञ साहव के लिये भी । 


सेरे सामने एक ही मार्ग था कि किसी ऐसे बढ़े नगर मे जाकर 
टिक जहाँ दज़ारों-लाखों आदमो एक दूसरे को जाने-पहचाने बिना 
अपने अपने काम-काज में गे, आस पास बने रहते हैं। ऐसी जगह 
जाकर अपने दत्व के शेष रह गये साथियों का पता ह्वगाऊ और ऋछ 
नय लोगों को अपने विचारों के प्रति आकर्षित कर अपने दृत्न का साथी 
बनाऊ। विदेशी सरकार पर चोट करने के लिये हथियारों का संग्रह 
किया जाय । उस समय तक ऐसे एक हो नगर लाहौर से में परिचित 
था परन्तु वहाँ परिचितों को संख्या बहुत ही अधिक थी । ज्ञाहौर की 


१० [ पिद्दावलोकन 


पुलिस भी मुझे थोड़ा घहुत पहचानती थी। मैंने जम्मू जाने का 
निश्चय किया | 


जम्मू कांगड़ा की अपेक्षा उस समय भी बहुत बड़ा लगर था। 
सन्‌ १६२६-२७ में दो ढाई महीने वहाँ रह चुका था। फिरोजपुर मे 
कांग्रेस के काय के समय और नेशनल-कालेज तथा हिन्दू-संघ के दफ्तर 
के मित्र और परिचित कृष्णजी सन्‍्यास लेकर आनन्द स्वामी बन चुके 
थे। उन्हों ने जम्मू के 'वेद-आश्रत्त! मे राष्ट्रीय भावना से संगठन का 
एक केन्द्र बनाया था। इस केन्द्र में सहायता देने के लिए ही उन्हों ने 
मुझे वुल्ञा लिया था | नेशनत्न कालेज में गर्मी की छुट्टियाँ थीं इसलिए 
में जम्मू जा सका था । स्वामी जी गीता का उपदेश देकर भीम, अज्ु न 
और कृष्ण के आदर्श नौजवानों के सामने रखते थे। मैं नौजवानों को 
लाठी, गतका विन्नौट, जुजुत्सू और छुरी से लड़ने और आत्मरक्षा का 
तरीका सिखाता था और खुदीराम बोस और लाला हरदयाल जैसे क्रांति- 
कारी लोगों की बातें करता था | कुछ नौजवान मेरी बातों की ओर 
आकर्षित भी होने लगे थे । उस समय कालेज की नौकरी के कारण वह 
सम्बन्ध छोड़कर लौट गया था | अब पुराने सम्बन्धों से ्ञाभ उठाने 
की आशा थी | वहां साधारणत्तः परिचितों की संख्या भी कम ही थी | 

जम्मू में मेरे एक सम्बन्धी चिरन्जीलाल रियासत की नौकरी में 
थे। उन्हीं के यहां पहुँचा। भेरे राजनैतिक दृष्टिकोण या विचारों से 
तो उन्हें कया सहानुभूति होती परन्तु मेरे साहस के प्रति ज़रूर थी । 
उन्हें धोखे मे न रख अपनी फरारी की बात कह दी। वे डरे नहीं । 
उन्हीं के यहां ठहरा | फरारी का अनुभव नहीं था इसलिए आरम्भ में 
दिन से चाहर चिल्कुल न निकलता | अवसरवश उनकी स्री और बाल- 
बच्चे उस समय जम्मू से बाहर अपने सम्बरिन्धियों के यहां गये हुये थे। 
में दिन मर लेटा कोई पुस्तक पढ़ा करता और रात में निकल पुराने साथियों 
से सम्पक स्थापित करने की चेष्टा करता। पुराने साथियों में से केवल 
तीन-चार से बात की | इनमें से एक थे मास्टर साहब, दुबल्ला-पतला, 
लम्बा शरीर, सांवला सा रंग। चौत्रीस वर्ष बीत चुके है, मास याद 
नहीं रहा | इनकी मारफत एक नये साथी भागराम से परिचय हुआ | 
साथी भागराम और मेरा साथ बहुत दिन तक निभा । कई बार दोनों 
ने एक साथ जोखिम मेलीं और मौत का सामना साथ-साथ किया | 
आखिर वह मुझ से पहिले दही गिरफ्तार हो गया । परिचितों में जो 


छिन्न सूत्रों की खोज ] ११ 


काफी शिक्षित थे उनसे प्रायः सेद्धान्तिक वातचीत होती । अभिप्राय था 
कि वे अपने परिचय के क्षेत्र में विदेशी सरकार से संघण और एक नयी 
आर्थिक और राजनेतिक व्यवस्था के लिए यत्न कर चंतना जगा सके | 
इस प्रयोजन से कुछ पुस्तकों की भी आवश्यकता हुई । 


» इन्द्रपाल लाहौर, पुरानी अनारकल्ली से ही जमा हुआ था। उसे पत्र 
लिखा कि बहिन प्रेमवती और दुर्गा भाभी से उपयोगी पुस्तकें ले 
कर भेज दें | इन मे एक पुस्तक “पामदत्त” की 'मार्डन इन्डिया? थी। 
यह पुस्तक उस समय गैरकानूनी और जब्त थी। 'माड न इन्डिया! 
को मैने बड़े ध्यान से पढ़ा। इस पुस्तक से मुझे अंग्रेज़ी शासन के 
शोषक रूप को समभने में विशेष सहायता सिल्ी | दिन के समय घर 
में निष्क्रिय बना रहता था । मैने 'मार्डन इन्डिया” का अनुवाद सरल हिंदी 
में कर डाला । यह अनुवाद एक दो वर्ष बाद लाहौर के किसी प्रकाशक 
ने प्रकाशित भी किया था परन्तु उस पर न मेरा नाम था न पामदत्त 
का । परन्तु उससे उद्दे श्य में कुछ सहायता मिली ही होगी । 


प्रार्डन इन्डियाः का अनुवाद कर देने और परिचितों के सोमित 
क्षेत्र द्वारा विदेशों सरकार से संघर्ण की भावना का प्रचार आरस्म कर 
देने से हो मे सन्तुष्ट न हुआ। इस विचार से कि रियासत में ब्रिटिश 
भारत की अपेक्षा हथियार रखने के कानून शिथित्त हैं, यहाँ हथियार 
पा लेना सुविधाजनक होगा, परिचितों द्वारा हथियार खरीदने की चेष्टा 
भी आरस्स को | हथियार मिले तो परल्तु प्रायः देशी और पुराने ढद्ढ 
के | उदाहरणतः गज़ से भरे जाने वाले या टोपी लगाकर चलाये जाने 
वाले पिस्तौल या रिवाल्वर । यह हमारे लिए बेकार थे । बम बनाने की 
घुन भी लगी ही हुई थी। लाहौर की बम फेक्टरी में सुखदेव के साथ 
बम का मसाला बनाने का ज्ञो प्रयत्न किया था उस का अनुभव याद 
था। मैं निरन्तर अनुमान कर रहा था कि मसाला बनाने सें जो भयंकर 
धुआं और गन्ध उठती है उसी के कारण पड़ोसियों को सन्देह हुआ 
होगा या हमारे रसायनिक पदाथ खरीदने अथवा बम के खोल ढलवाने 
की जगह से दी हमारी फ्रेक्ट्री का सुराग पुलिस को लगा होगा। 

अपनी पूरी बुद्धि और कल्पना शक्ति से मैं बम्न बनाने का ऐसा 
तरीका सोच रहा था जिससे कि कोई सदेह पेदा किये त्रिना, कोई बाहरी 
सहायत्ता लिये घिना बस वन्ताया जा सके । बम वनाना और हथियार 
इकट्ठ करना ही मुझे उस समय क्रान्ति के लिय सत्र से प्रमुख और 
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आवश्यक बात जान पड़ रही थी और इस क्रान्ति को आरम्म करने का 
साधन 'सेरी कल्पना से मुट्ठी भर सचेत और आत्म त्यागी नौजवान ही 
थे। अनेक वर्ष बाद कई दूसरे साथियों को भी क्रान्ति के उद्दे श्य से 
फरारी को अवस्था में देखा। यह लोग क्रान्ति के लिये हथियार 
इकट्टे करने और बम बनाने की बात नहीं सोचते थे और न मध्यस 
श्रेणी के परिमित क्षेत्र मे ही क्रान्ति की सावना उत्पन्न कर देने से 
संतुष्ट थे । हम ज्ोगों की भाँति इन लोगों के लिये भी गिरफ्तारी का 
भय था। समाजवादी क्रान्ति सें विचार रखने वाले ऐसे मजदूर कार्य 
कर्ता भी घरबार छोड़ कर क्रान्ति को ही जीवन क़ा लक्ष्य बनाये हे | 
भरद्वाज, संतर्सिह युध्ुफ और भी दूसरे अनेक कार्यकर्ताओं को मैंने 
ऐसी अवस्था में देखा है । इन लोगों ने पुल्षिस पर कमी गोली नहीं 
चलाई । वे गिरफ्तारी का भय सिर पर होते हुए भी निहत्थे, साधारण 
भेष बदले, रात-बिरात मजदूरों की बश्तियों से क्रान्ति के बीज बोते 
फिरते थे। हम लोगों ने भी, विशेष कर मै अपनी ही बात कद्द रहा हूँ 
अपना लक्ष्य तो समाजवादी क्रान्ति ही माना था परन्तु उस क्रान्ति 
का साधन मध्यम और निस्‍्न-मध्यम वर्ग के गिने-चुने नॉजवानों द्वारा 
क्रान्ति की विदेशी शासन विरोधी चेतना जगाना ही माना हुआ था। 
इसी के साधन स्वरूप में एक नये बम का आविष्कार करने और शस्त्र 
जुटाने की चेष्टा जम्मू मे करता रहा । 


अपनी कल्पना में नये बम की आयोजना तैयार कर ली। जम्मू 
में इस प्रकार के कार्मों के सहयोगी साथी भागराम और मास्टर साहब 
ही थे। बम का निर्माण ऋर सकने के लिये विस्फोटक पदार्थों के सम्बन्ध 
में जो कुछ साहित्य मिल्न सका, वह पढ़ डाला । अपनी योजना साथी 
भागराम और मास्टर साहब को समभाई । उन्हें भी विश्वास हो गया 
कि इस नये तरीके से बिना विशेष जोखिम के आवश्यक संख्या में बम 
तैयार किये जा सकेंगे। मेरी इस योजना का तत्व समझने के लिये 
सेना में व्यवहार किये जाने वाले साधारण बम ( हैन्ड भ्रनेड ) का 
कुछ परिचय आवश्यक है। बम लोहे का एक अन्डाकार खोखला गोल 
होता है। इस गोले पर कुछ आड़े और पड़े कटाव बने रहते हैं | भीतर 
विस्फोटक पदार्थ रहता है। बस के ऊपर तमंचे के ढ'ग का एक घोड़ा 
लगा रहता है और बम के खोल्न के मुँह पर रपश सात्र से आग पकड़ 
लेने वाला कोई पदाथ टोपी मे भरा रहता है। बम गिरने पर -घोड़ा 
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है 

के मंह पर लगी, विस्फोटक पदार्थ की टोपी पर लगने से आग पेदा 
होकर तोड़े के सूत्र से भीतर भरे विस्फोटक पदार्थ में पहुँच जाती है। 
लोहे का गोला फट कर छोटे-छोटे टुकड़ों में छितरा जाता है और यह 
टुकड़े दूर दूर तक सब्र ओर घातक सार करते हैं | 

इस तरीके के आधार पर मैने नये बम की आयोजना तेयार की | 
जम्मू रियासत से तोड़ेदार वन्दृकों पर कोई ल्ञाइसेन्स न होने के कारण 
बारूद अनायास मिल सकता था। बारूद से कारतूस भर लेना कोई 
कठिन बात नही । शिकारी लोग प्रायः कारतूस के खोलों को स्वयं भर 
लेते हैं। वित्ञायती कारतूसों पर निर्भर न करने के लिये हम लोगों ने 
आध इच्व व्यास की पीतत्ञ की नत्नी ले एक-एक इद्च के टुकड़े काट, इन 
टुकड़ों का एक पिरा छेद की हुई टिकिया से मूँद कर कारतूस बना 
लेने का तरीका भी सोच लिया। ऐसे दो कारतूस बनाये गये। एक 
कारतूस को जंगत्न में जाकर अजमा भी लिया। श्रगला क़द्म था, खोल 
तैयार करने का । उस के लिए तजवीज़ थी कि खोल “प्लास्टर आफ 
पेरिस” का ढाल लिया जाय और उससे शरीफे के दानों की तरह 
कारतूसों को सब ओर जड़ दिया जाय | 


उपरोक्त बस के आविष्कार की सफलता में हम तीनों को पूरा 
विश्वास था परन्तु पर्याप्त संख्या सें कारतूस बनाने और दूखरे विस्फोटक 
पदाथ खरीद कर नये बम्न का परीक्षण कर सकने योग्य सामान खरीदने 
के लिये दाम नही थे | दो कारतूस बनाने के लिए पीतल की नली बाज़ार 
मे एक लोहार से ही कटवा ली थी और उसके एक सिरे पर टॉका भी 
उसी से ह्वगवा लिया था | ऐसे अधिक खोल दुकान से बनवाने पर लोहार 
फो सन्देह हो जाने की श्राशंका थी। अपने आहिष्कार के प्रति भरोसा 
कर मैने वम के सम्बन्ध से सब काम्त ख्वयं ही कर सकने के लिए 
आवश्यक ओऔज़ार खरीद लेने का निश्चय क्रिया । कह चुका हूं कि पेसे 
की कम्ती के कारण इस योजना को तुरन्त व्यवहार से ल्ञाने की 
सुविधा नहीं थी। 

पैप्ते को कमी के घतिरिक्त दूसरे साथियों से अलगाब भी मुझे खल 
रहा था। सुखदेव कुछ दूसरे साथियों सहित गिरफ्तार हो चुका था ; 
जो शेष थे उनमे से भगवती भाई को छोड़ कर कोई मुझ से अधिक 
जानने वात्ञा न था। मुझे फरार हुए लगभग एक मास होने को आ 
रहा था। इस वीच में भगवती भाई के बारे सें कुछ भी न जान सका । 
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/ी 
मैं ज्ञानता था कि दिल्‍ली युक्त-आान्त और देश के दुसरे भागों में हमारे 
दल्ल का संगठन मौजूद है। लाहौर मे समय-समय पर सुखदेव के साथ 
इनसे से अनेक साथियों को देखा भी था । परन्तु उनके ठीक नाम-घाम 
मालूम न थे, जो मालूम थे वे काल्पनिक थे । मुझे यह मालूम हो गया 
था कि बहिन प्रमवति घृघट निकाल सुखदेव के सम्ब्नन्धियों के साथ 
जेल जा उस से मिल्न आई हैं। इन्द्रपाल की माफेत मैंने इन्हे सुखदेव 
से दल के कुछ सूत्रों का पता ले लेने के लिये लिखा । 
इसी समय समाचारपत्रों में पढ़ा कि लाहौर जेल में सुखदेव ने 
अनशन त्रत कर दिया है। भेरे पत्र के उत्तर में लाहौर से इन्द्रपाल ने 
भी इस समाचार का समर्थन किया कि सुखदेव सात दिन से अनशन 
किए हुए है। उस के निकट सम्बन्धी और वे भी केवल जेल अफसरों 
की उपस्थिति में ही उस से मिल सकते है | ऐसी अवस्था में कोई बात 
कैसे पूछी जा सकती थी १ खुखदेव की प्रकृति से आशंका हुई कि शायद 
इस आदमी ने बिना विरोध गिरफ्तार हो जाने को ग्लानि में अनशन 
कर दिया है। यदि इस ने जिद्द में प्राण दे दिए तो साथियों से सम्बन्ध 
जोड़ सकने की कोई भी सम्भावना न रह जायगी | दल के दूसरे लोगों 
से सम्बन्ध जोड़ने के लिए मेंने लाहौर जाकर जेल मे बन्द सुखदेव से 
मिलने का पूर्ण निश्चय किया। मैं चाहता था कि इन साथियों को 
अपना आविष्कार बताकर काम को आगे बढ़ाऊं। इस उत्साह में चुप- 
चाप जस्सू में बंठे रहना सम्भव न रहा। 
मैं जम्मू से चल्ल रात नौ दूस बजे लाहौर पहुँच गया । एक मास 
पश्चात्‌ लाहौर आया था। मन में आशंका तो ज़रूर थी परन्तु लाहौर 
छोड़ते समय जेसी घुक-धुक और घबराहट अब नहीं थी। अभी तक 
रिवाल्बर या पिस्तौज़् भी पास नहीं था। अब यह विचार था कि यों 
चुपचाप छिपे रहने से भी फायदा क्‍या ? जम्मू से चलते समय साव- 
धानी के लिए ग्रामीण पंजाबी को सी वेष-भूषा में गया ताकि ध्यान 
- आकर्षित न हो। सस्ते कपड़े का मेत्री ठीली लम्बीसी कमीज, तेंहमत 
ओर सिरपर ढीलो-ढाली पगड़ी | ऐसी अवस्था में 'पुरानी अनारकली? 
में इन्द्रपाल की बठक मे पहुँचा । 
इन्द्रपाल 'पुरानी अनारकली? में एक भैत्री-कुनैली भोजनशाला के 
ऊपर दूसरी और तीसरी मन्जिल को कोठरियों किराये पर लिये था । 
बेठक पर “कातिब बिरादरान” (कातिबबन्धु ) का बोर्ड ल्ञगा था। 
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उस के दो शिष्य और मित्र भी साथ रहते थे । इन्द्रपाल् को विस्मय तो 
अवश्य हुआ परन्तु उसने अपने समीप बेंठे साथियों के सम्मुख अपना 
विस्मय प्रकट न किया । इन्द्र पाल से एकान्त में अनुरोध किया कि शीघ्र 
ही दुर्गा भाभी या बहिन प्रेमवतती को बुला ज्ञाये | दुर्गा भाभी के लिए 
काफी समय इधर उधर घूमे बिना पीछा करने वाल्ली खुफिया पुलिस से 
पीछा छुड़ाना कठिन था। ग्रमवती ज्ञायलपुर से आयी सुखदेव क्री 
सम्बन्धी स्चियों के साथ जेल जाकर उससे मित्न आई थी । उन्हों ने 
बताया कि सुखदेव से कुछ पता ले लेना सम्भव नहीं क्योंकि बात करते 
समय जेक्ष के अधिकारी ससीप बैठे रहते हैं। 


मैंने कहा, खयं जेल जाकर सुखदेव से मिलृगा। मेरी बात से उन्हें 

आश्वय हुआ परन्तु मेरे आग्रह पर मान गई। मैने उन्हें अपने नाप का 

एक सूट, जूते, हैट और एक अदालती वकालत नासे का प्रबन्ध साथी 
धन्वन्तरी या एहसान इलाही की मारफत कर लेने के लिये कहा | 


अगले दिन दोपहर तक ये सब चीजें मिल गई। मै बकील बन 
कर जेल्न मे सुखदेव से मित्तने जा रहा हूँ, यह बात दुर्गा भाभी को भी 
मालूम थी । उन्होंने कभी किसी दुस्साहस से बचने की सलाह किसी 
को नहीं दी | बे लोगों से घिरी रहने के कारण स्वयं मिलने न आ 
सकी परन्तु सलाह दी कि जेल वालों का संदेह बचाने के लिये सुशील 
दीदी की सब से छोटी बहिन शकुन्तला को सुखदेव की बहिन बता कर 
साथ ले जाऊ। 


शकुन्तला उस समय लाहौर कालेज मे पढ़ रही थी | एक-डेढ़ बरस 
से भाभी के यहाँ ही थीं। उनके घर को बार-घार तत्ताशियों के कारण 
वह जब्त साहित्य छिपाने और पुलिस का सामना करने से खूब 
चतुर हो चुको थीं। स्वभाव से प्रायः चुपचाप भाभी के सकान में इकट्ठी 
हुई क्रान्तिकारी बन्दियों के सम्बन्धियों की मोड़ के भोजन आदि का 
प्रबन्ध वही संभाले थी। सेरे फरार होने ओ अवस्था से भ्ूठमूठ सुखदेव 
की बहिन बन कर सेरे साथ सुखदेव से मिलने के लिये जेल जाने में 
उन के लिये भी कप्त आशंका न थी परन्तु उन दिनों हम लोगों में मय 
ओर मिकक किसी को छू नहीं गया था | 


में काल्र-टाई और सूट से दुरुत्त, ऐेनक बदल ( जो नम्बर ठोक 
न होने के कारण मुझे बार बार उतार कर हाथ से ले लेनी पड़ती थी ) 
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शकुन्तल्ता के साथ जेल्न पहुँचा । जेल के अधिकारियों को लायलपुर के 
इंगलैन्ड से ताजा लौटे बेरिस्टर के रूप से परिचय दिया। ज़बान घुमता- 
घुमा कर बिलायत से आये नौजवान की तरह अंग्रेज़ी सें बात की कि 
अभियुक्त सुखदेव के ताऊ लाला अचिन्चराम को यह समाचार पाकर 
बहुत दुख और चिन्ता हुई है कि उनका भतोजा एक हफ्ते से अन- 
शन किये है। मैं उनकी ओर से अभियुक्त को यह समकाना चाहता 
हूँ कि उस के ऐसे व्यवहार से उस के सस्बंधी बहुत दुखी और नाराज़ 
है। यह समाचार सुनकर सुखदेव की माँ भी अनशन करते ज्ञगी है। 
यह अवस्था बहुत चिन्ताजनक है। इसके अतिरिक्त मै अभियुक्त से 
उस की सफाई के बारे से भी परामश करना चाहता हूं। जेत्लर से मैने 
बड़े सौजन्य से बात की । कानून के प्रति अपना आदर प्रकट करने के 
लिये जेब से सिगरेट निकात्न पहले पूछ लिया--'यहाँ सिगरेट पीना 
नियस विरुद्ध तो,नहीं ९” 

शकुन्तल्ा अपने भाई की चिन्ताजनक अबस्था के प्रति दुख प्रकट 
करने के लिये ऑसू बहाने लगी । वह त्वायल्पुर से आई आधो देहा- 
तिन ग्ृहस्थिन की सी पोशाक पहले वसा ही व्यवहार भी कर रही थी । 
मैंने जेल्षर के सामने शक्ुन्तल्ला को सम्बोधन किया--'रोने से क्‍या 
फ़ायदा ( तुम्र अपने भाई को समकाओ कि यह सूखंता छोड़े !” 


जेल्लर को विश्वास हो गया | सुखदेव को भीतर से जेल के दफ्तर 
मे बुल्वाया गया । वे मैले से कपड़े पह्चिने था और अनशन के कारण 
बीसार जान पड़ रहा था। सुखदेव की ओर संकेत कर मैंने शकुन्त॒त्ा 
से प्रश्न किया--“क्या यही तुम्हारा भाई है १”? 


शकुन्तत्षा भाई के स्नेह मे रो पड़ी | सुखदेव परिस्थिति समझ गया 
ओर अपरिचित की तरह मुझ से मेरा परिचय करने ल्गा। मैने जेलर 
की उपस्थिति से सुखदेव को उसको सूखता के लिए फटकारा और 
कानून के सहत्व की बात समकाई और उस से उस के गिरफ्तार होने 
की परिस्थिति के बारे सें प्रश्न किया और खहसा जेल्र की ओर घूम, 
सुस्करा कर शंका की--“ऐसे अश्नों का उत्तर अभियुक्क सरकारी अफसर 
की उपस्थिति से केसे दे सकता है ९? 


_ जेलर छुद्ध दूर हट गया। सैं सुखदेव के और समीप हो धीसे स्वर 
में बात करने लगा । उस के तिना विरोध गिरफ्तार हो जाने का कारण 
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पुद्धा । सुखदेव ने उत्तर दिया--“जो होना था, हो गया। संक्षेप में क्या 
बता छकता हूं । समय आने पर पता लग ही जायगा |”? 

मैंने साथियों से अपना सम्बन्ध विच्छेद हो जाने की कठिनाई 
बताई और म्भात (शिववर्मा), कालीचरण (कैल्लाशपति), ठाकुर भाई 
( महावीरसिंद ) आदि से सम्बन्ध जोड़ने का सूत्र पूछा। मैं इन 
लोगों के वास्तविक नाम उस समय नहीं जानता था परन्तु लाहौर 
में दृल्ल के कायंकर्ता के रूप सें इन लोगों से परिचय हो चुका था। 
यह भी मालूम था कि ये लोग पंज्ञाबी नहीं, युक्तभान्त के हैं। भगवतीचरण 
को खोज्ञ लेने का कोई सूत्र सुखदेव को मालूम न था। यू० पी० दत्त 
के शेष लोगों से सम्पक जोड़ने के लिए उस ने मुझे सहारनपुर में 
प्रभात का पता दे दिया। पंजाब में पुनः सम्पक स्थापित करने के लिए 
परिडत जयचन्द्र जी विद्यालंकार और ल्ञाल्ा रामशरणदास जी से 
मिलने की सलाह दी । बात-चीत के अन्त में मैंने सुखदेव को फिर ऊँचे 
खर मे तुरन्त अनशन छोड़ देने की सलाह दी और वकालतनामे पर 
उस के हस्ताक्षर कराकर शकुन्त्ञा को साथ ले जेल से लौट आया। 

फरारी की अवस्था में यह दुस्साहसपूर्ण काम करने को बात जो भी 
सुनता मेरे साहस और चतुराई को सराहना करने लगता परन्तु मैं 
जानता हूँ कि आशंका से मेरा हृदय धुकधुक कर रहा था। जेल के 
फाटक के भीतर तो यही आशंका थी कि “चूहेदानो के भीतर चलते जाना 
कठिन नहीं, निकल भी जाऊं तभी गनीमत है।” दत्त से सम्पक जोड़ना 
अत्यन्त आवश्यक्त था और उसके लिए सुखदेव से मिलने के सिवा 
कोई चारा मुझे सूक नहीं रहा था | 


२ २६ ५ है 


बनी 
कि रा 


सहारनपुर बम फोक्टरी 


सुखदेव के बताये'तीन सूत्रों मे से एक सहारनपुर की लकड़मन्डी में 
डा० नियम की डाक्टरी की दृछ्चान थी। सुखदेव ने कहा था कि यदि 
उसकी गिरफ्तारी के समाचार से मकान बदल न छतिया गया होगा तो 
वहाँ प्रभात मित्र जायगा। दूसरा पता था, लाज्ञा रामशरणदास जी 
का | रामशरणदास जी १६१४-१८ के अंग्र जी सरकार विरोधी षड़यंत्र 
में लम्बी सज़ा काट कर दो-एक वष पूर्व ही काला पानो से लौटे थे। 
भगतसिंह और सुखदेव उन्हें अनुभवी मान उनकी मारफत पुराने क्रांति- 
कारियों से सम्बन्ध जोड़ने के लिये उन्हे घेरे रहते थे। रामशरणुद्ास 
जी से मेरा अपना भी कुछ परिचय था ही। उस समय रामशरण॒दास जी 
अमृतसर में थे। माग्य की बात, उसी संध्या इन्द्रपाल की बठक में ही 
भुझे उन की गिरफ्तारी का भी समप्ताचार मिन्न गया । 


तीसरा पता था, जयचन्द्र जी विद्यालंफार का। जयचन्द्र जी भी 
पुलिस की नजरों मे चढ़े हुए संदिग्ध थे। बे गिरफ्तार नही हुए थे । 
फरार न होऋर अब भी खुलेआम “वात्भनण्डी मे रह रहे थे। संदिग्ध 
होकर भी इसके गिरफ्तार न किये जाने का एक कारण यह भी हो सकता 
था कि पुलिख उन से मिलने जुलने वाले व्यक्तियों को पहचान कर 
क्रान्तिकारियों के सूत्रों का पता लगाना चाहतो हो। उनके मकान पर 
जाना उचित न था और उन्हे बुल्ला भेजना वे अपने महत्व और म्रतिष्ठा 
के अनुकूल न समझते | मगववा भाई के विरुद्ध जयचन्द्र जी के पड़यन्त्र 
की याद ने भी उनसे मिल्नने के लिये उत्सादित न किया। सहारनपुर 
जाकर श्रभात या शिववर्मा से ही मित्नने का निश्चय किया । शिवचर्मा से 
लिहौर-बम्रफेक्टरी मे परिचय हो चुका था | मैं उसके संयत व्यवह्नार 
' और वोलचाल से अभ्रावित भी था । सब से बड़ा आकर्षण सुखदेव द्वारा 


(दिलाई आशा था कि शिववर्मा को साफत आज़ाद से सम्पक हो जायगा। 
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सहारनपुर जाने से पहले भगवतीभाई का पता लगाने के लिए 
दुर्गा साबी से परामर्श करना चाहता था | उनके सकान पर जाना डचित 
नथा। वहाँ जेत़ मे बन्द क्रान्तिकारियों के सम्बनन्धियों की भीड़ थी 
और उनसे मिलने-जुलने बालों पर नजर रखने के लिए खुफिया पुलिस 
भी ताक लगाए रहती थी । इन्द्रपाल ने भावी को एकान्त में बुला लाने का 
यत्न किया पर भात्री को एकान्त की फुसत मिलती केसे ? घर पर जमा 
भीड़ और जेल में बन्द समी साथी उसके माई और देवर बन गए थे। 
उन सब के लिए बढ़िया-बरढ़िया खाने बनाकर जेल मिजवाते रहना उन्हों 
ने क्रांतिकारी कतंव्य मान लिया था। कतंव्य और उत्तरदायित्व कन्धों 
पर आ पड़ने पर दुर्गा भाबी का दुर्गा” रूप प्रकट हो रहा था। बहिन 
प्रेमबती की माफत उनका संदेश मिला । भात्री का अनुम्तान था कि 
लाहौर से धड़ पकड़ आरम्भ हो जाने पर भगवती भाई न तो जल्दी 
लाहौर आने की और न घर के पते पर पत्र लिखने की द्वी मूखंता 
करेंगे । वे सम्भवत कल्नकत्ते में सुशीला-दीदी के सुरक्षित और 
असन्दिग्ध स्थान से हम लोगों से सम्पक जोड़ने का यत्न कर सकते 
हैं। निश्चय किया, सहारनपुर मे शिववर्मा से मिल भगवती भाई की 
खोज मे कत्नऊत्ता चत्ना जाऊंगा | कत्नकत्ते जाने के लिए आवश्यक 
व्यय जुटाने को प्रतीज्ञा सें दो दिन लाहौर से ही ठहरना पड़ा । 


जेल में सुखदेव से मिलने के लिए खूब साफ सूट पहन कर गया 
था लेकिन इस बैठक में इन्द्रपाल्ष का मेला कुरता पहन और तहमत 
बोंधे पड़ा रहता । मेरे आले पर इन्द्रपात् ने पूछा था--“अपन साथियों 
को तुम्हारा क्या परिचय दूं १” उसे सल्लाह दी थी--“गांव का पड़ोसी 
ओर बचपन का साथी बता दो । गाली देकर ,मेरी कुछ निन्‍्दा भी कर 
देना। उन्हे मुझ से मिलने की इच्छा भी न होगी ।” मेरे दिन भर घर से 
रहन के कारण इन्द्र पात् के साथियों को सन्देह न हो इसलिए इन्द्रपाल 
ने कह दिया--“आऑँखें आई हुई होने के कारण धूप में नही निकलता |? 
--एक सस्ती सी हरी ऐनक सेने लगाली। 

लाहौर से जाने की तैयारी से था (७ नह १४ मई 'को सुबह ही अपने 
साथियों को आँख वचाकर इन्द्रपाल ने मुझे “सहारनपुर में 
एक डाक्टर की दुकान से बस-फेक्‍्टरी पकड़ी गयी है और प्रभात और 
हरीश दो क्रान्तिकारी गिरफ्तार हो गए है ।” मै अंग्रेज़ी का समाचार 
पत्र पढकर॑ घटना का अधिक व्यौरा जानना चाहत्ता था परन्तु इन्द्रपाल 
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के साथियों को सन्देह न होने दने के लिए भन मारे रहा । जरूरत भी 
क्या थी ९ मन्‍्डी-चोबफरोशान (लक्कड़मन्डी) में डाक्टर को दुकान में 
बम फेक्टरी और प्रभात ही नाम काफी था | यदि एक दिन पहले चल 
दिया होता तो में भी फंस जाता | यह बचाव भी उतना ही आकस्मिक 
था जितना कि लाहौर की बम फेक्टरी पकडी ज्ञाने वाली रात मेरा वहां 
न रहना । अब कलकत्ते जाने के सिवा रास्ता न था | 


सहारनपुर की बम फैक्टरी का पकड़ा जाना दल के लिए बड़ी भारी 
चोट थी | उस समय हि० स० प्र० स० का केन्द्र सहारनपुर में ही था। 
अवसर की वातथी क्रि केन्द्र मे उस समय अधिक आदमी मौजूद न थे । 
आजाद का व्यक्तिगत परिचय और प्रभाव मॉसी और ग्वालियर में 
अधिक होने के कारण वे वहां ही थे । उन दिनों हिसप्रस का फेल्लाब 
प्रायः उत्तर प्रदेश, देहली और पंजाब में हो था। भौगोलिऊ दृष्टि से 
रनपुर आगरा को अपेक्ता अधिक सुविधाजनक तो था ही परन्तु 
आगरा से केन्द्र बदल दने का एक और भी कारण हो गया था | 


असेस्वली-चमकांड से पहले भगत्सिह कामकाज के सिलसिले में 
इलाहाबाद भी जाता रहता था। इलाहाबाद के स्थानीय नेता यतीन 
सान्याल ने भगतसिंह का परिचय लल्षितमोहन वेनर्जी से भी करा दिया 
था | ललित दल के काय में शिथिलता की शिक्रायत कर काम को आगे 
बढ़ाने और फेलाने की उत्सुकता प्रकट ऋरता रहता था। भगतसिंह ने उसे 
विशप रूप से उत्साही और लगन का साथी सममता | ललित इलाहाबाद 
यूनिवर्सिटी में एम० एस सी ० में पढ़ रहा था। जिस सम्रय यतीन्द्र 
दास बम बनाने की शिक्षा दने के लिए कलकत्ते से आगरे आया, दुसरे 
अनेक चतुर और महत्त्वपूर्ण साथियों के साथ भगतर्सिह ने ललित को 
भी इस शिक्षा के लिए उपयोगी समझ आगरा घुलवा लिया । 


ललित ने आगरा आकर जब तीन मकानों में कई साथियों का 
जमघट, बम वनाने का विराट आयोजन और शक्षों का जमाव देखा तो 
धत्साद्वित होने के बजाय उसके हाथ-पांव फूल गए । उसने तुरन्त इला- 
हावाद लौट जाना चाहा | उस की घबराहट और कंपकपी इतनी स्पष्ट 
थी कि इस को ओर आजाद, सुखदेव, शिव और यतीन्द्र कई साथियों 
का ध्यान गया | ऐसे आदमी को केन्द्र में बुला लेने की भगतसिंद की 
दानी पर सब लोगों ने एतराज़ किया | यतीन्द्र ने सावधान किया-- 
“इस आदमी की कायरता दत्त को ले डूबेंगो | इसे इल्लाह्बाद नहीं, 
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यहाँ ही यमुना किनारे किसी सुनसान जगद ले जाकर गोली मार यमुना 
में ही ढकेल देना चाहिए |” मगतसिह ने यतीन्द्र की बात का विरोध 
किया । दूसरे साथियों को भी इतनी उम्रता उचित न जंची | ललित 
को इलाहाबाद लौट ज्ञाने दिया लेकिन इस बात पर सभी साथी सहमत 
थे कि ललित के पहचाने स्थान को तुरन्त बदल देना चाहिए । यतीन्द्र 
की आशंका ठीक ही प्रमाणित हुई | इलाहाबाद में गिरफ्तार होते ही 
ललित क्षमा मिल जाने को आशा मे सरकारी गवाह बन गया | 

आगरा और दिल्ली के मकानों को दल् के अनुशासन के अनुसार 
बदला तो यों भी जाता क्योंकि सगत भौर दत्त अब जल्दी ही असेम्बल्ी 
में बम फेंक कर गिरफ्तार होने वाल्ले थे । नियमानुसार उनकी जानी हुई 
जगह बदल दी जानी चाहिए थी | डा० गयाप्रसाद को सहारनपुर मे 
एक मकान किराये पर ले लेने का आदेश दिया जा चुका था परन्तु वे 
अभी सुविधाजनक जगह ले नही पाये थे। घटना की आशंका से 
आगरा का वह सक्तान, जहाँ त्त्षित गया था! तुरन्त छोड़ दिया गया 
और वहों का सामान अस्थायी रूप से दिल्ली से; बाज़ार सीताराम के 
मकान में ढो दिया गया। 


अवसरवश सीताराम बाजार के मकान को भी जल्दी ही बदल लेना 
आवश्यक हो एया। यहाँ किराये पर लिए हुए कमरे तिमंजिले पर थे। 
सब से नीचे की मन्जिल में रहने वाले लोग 'माँपड़ सार देने! या 'डठा 
कर फेक देने” को धमकी दिये बिता बात करना भी अपनी हेठी सम- 
भते थे | इनके इस व्यवहार के कारण ही बाज़ार मे इनका दवदता भी 
था। वे अपने दबदये के प्रद्शन के किसी भी अवसर से चूकना नहीं 
चाहते थे। इन्हे गुरू? या “उस्ताद” सस्बोधन क्या जाता था और पीठ 
पीछे कुछ और । नीचे इनके दरवाजे के सामने साइकिल रख दी जाने 
के कारण एक दिन इन से जयदेव कपूर का कंगड़ा हो गया । साधार- 
णुतः दल के लोग अपनी ओर किसी प्रकार ध्यान आकर्षित न करने के 
लिए भगड़े-फिसाद से बच, विनय से ही रहते थे। कहावत तो है कि 
ताली एक हाथ से नहीं बज्ञती ” परन्तु कभी निश्चल हाथ पर ही 
दूसरा हाथ इतने ज़ोर से आ पड़ता है कि बचाने पर भी ताली बज हो 
जाती है। ऐसी ही बात यहाँ भी हो गई और जगह बदल लेनी पड़ी | 
इतनी सी बात का कोई महत्व न होता पर हुआ | क्‍या ९ वह आगे 
पता चलेगा। 
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पेसा न होने के कारण शिव और कपूर स्थानीय ढद्ढ के कपड़े नही 
बनवा पाये थे। कानपुर, इलाहाबाद के विद्यार्थियों जैसे ही कपड़े 
पहनते थे। इन लोगों के कपड़े और डा० गयाग्रसाद की सामान से शून्य 
दुकान लोगों का ध्यान आकर्षित करने ज्ञगी। यह लोग समीप के 
वाचनालय में अखबार पढ़ने के लिए जाते तो लोग इन से राजनेतिक 
बातचीत करने लगते | तीनों ने इस स्थिति को भाँपा और सहारनपुर 
से ढेरा हटा देने की आवश्यकता अनुभव करने लगे। १० या ११५ मई 
के दिन एक खदरधारों सत्ञन ने डाक्टर से एकान्त में मित्र कर चेता- 
वनी दी--“आपका क्रांतिकारियों से तो कोई सम्बन्ध नहीं ? सुना है, 
पुलिस इस शहर मे क्रांतिकारियों का अड्डा खोज रही है।” डा० ने 
राजनीति से अपना वेराग्य बता कर उन्हें निश्चिन्त कर दिया परन्तु 
सहारनपुर से तुरन्त उठ चल्लने के लिये छटपटाने सी लगें। यह हो 
न पाया ? तीनों के निकत्ष चज्ञने लायक पेसा न था| तीनों की जेव 
से मित्ला कर कानपुर तक का एक ही ओर का किराया निकत्ला | डा० 
अपने किसी सम्बन्धी से रुपया उधार त्ञाने के लिये कानपुर चले गये 
तब शिव और कपूर के पास केचल दूस आने रह गये थे | डाक्टर के 
१२ ,तारीख को सुबह ही लौट आने की आशा थी। दो दिन हो 
चना-चबेना से, काटे ज्ञा सकते थे । 


दल् के इस मकान का पता पुलिस को कैसे लगा, यह बात ध्यान 
देने की है। गयाभ्रसाद, शिव और कपूर को बहुत दिन तक यही कलख 
रहा कि साधन न होने के कारण डाक्टरी की दुकान का पर्दा न चन सका 
और पुलिस भीतर की असलीयत जान गई। खुफिया-पुलिस में इतनी 
चातुरी कम ही देखो है। इससे पूर्ण इस मकान को जानने वाले दो 
व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके थे, एक सुखदेव और दूसरा फरणीन्द्रनाथ घोष | 
सुखदंव ने इस मकान का पता पुलिस को दिया होता तो यह मकान 
दो-तीन सप्ताह पहलेही पकड़ा जाता; दूसरी बात, बह मुझे यहाँ जाने के 
लिये न कहता | सुखदेव ने बयान तो ज़रूर दिया था लेकिन कुछ 
दूसरे ढंग से | इसके बयान से कोई भो गिरफ्तारी न हुई | सुखदेव ने 
आगरा के उसी मकान का पता पुलिस को दिया था जिसे दक्न उस की 
गिरफ्तारी से पहले ही .बदुल चुका था। फरणीन्द्र सहारनपुर का मकान 
पकड़ा जाने से दो-तीन दिन पहले ही कल्क्ते में गिरफ्तार हुआ था 
ओर गिरफ्तार होते ही क्षमा की आशा में मुखबिर भी बन गया था। 
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फररीन्द्रनाथ घोष १६१४--१६१८ के क्रान्तिकारी आन्दोलन में 
भांग ले चुका पुराना विश्वस्त क्रान्तिकारी था | वह नज़रबन्दी भी काट 
चुका था | हिं० स० प्र० स० में भी उसका स्थान महत्वपूर्रा था। बिहार 
के संगठन का पूरा उत्तर दायित्व उसी पर था। काकोरी कांड के 
बाद दल के छिन्न-भिन्न हो जाने पर संगठन फिर से जमाने में उस ने 
आज़ाद और भगतसिद को काफो सहायता दी थी परन्तु इस समय 
उस में कुछ शेथिल्य आ रहा था| इसका कारण उस के अपने मन का 
चोर ही था। हिसप्रस॒ के नियमों के अनुसार दल में विवाहित लोगों 
के सम्मिलित 'होने की मनाही नही थी परन्तु दल्ल के लोगों को 
विवाह करने से पहले दुल्ल की अनुमति ले लेना आवश्यक था। 
साधारणत: इस नियम का अधिक महत्व न था क्योंकि विवाह का 
प्रश्त उठता न था | दूसरी ओर इस नियम की ओर साथियों का ध्यान 
दिलाये तिना नियम भंग हो जाने पर कड़ाई दिखाई गयी | परिणाम मे 
दो तीन विकट घटनायें हो गईं । फर्णीन्द्र के सम्बन्ध से ऐसा अवसर 
भी न आया | अपने विवाद्द की धात वह साथियों से छिपाये था परन्तु 
अब संकट से कतराने लगा | उस के जाने-माने पुराने क्रान्तिकारी होने 
के कारण असेम्बली-बमककांड और लाहौर बमफेक्टरी पकड़ी जाने के 
बाद पुलिस उसे भी खोज रही थी | बचने के लिये वह घर से तो फरार 
हो गया परन्तु अपनो नव-वघु के आकषण का दसन न कर सका 
वह फरारी की हा्नत में कलकत्ता, अपनी ससुराल ही जा पहुँचा। 


फर्णीन्द्र के विवाह की बात साथियों को सालूप न थी परन्तु 
पुलिस तो जानती थी और उत्षक्की खोज में उसक्की ससुराल पर भी 
आंख रखे थी । ससुराल आने पर वह गिरफ्तार हो गया और गिरफ्तार 
होते ही ज्ञमा के मोत्न में दत्त का भेद दे साथियों की गिरफ्तारी कराने 
लगा। यत्तीन्द्रनाथ दास, कमलनाथ तिवारी, बजनाथ सिंह विनोद, 
केदारमणि शुक्त्न, सुरेन्द्र पाएड ओर लल्लित आदि उसी के बताने से 
गिरफ्तार हुए | सहारनपुर के मकान का पता भी उसी न दिया था, 
मुकदमा चलने पर यह वात स्पष्ट हो गई । इसीलिए आज्ञाद को उसे 
दण्ड देने का विशष आग्रह था | 'जलगांव” श्रदालत में उस पर गोली 
चलाई गई और एक बार १६३० में इलाहाबाद में भी उस पर चोट को 
गई। लेकिन वह बच ही गया। अस्तुः-- 


जब खुफिया-पुलिस क्रिसी मकान पर नजर रखती है तो अनुभवी 
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लोग तुरन्त ताड़ जाते हैं। शिव और कपूर को अपने मकान के प्रति 
पुलिस का सन्देह होने का कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया । १९ तारीख 
दोपहर से कपूर को मन ही सन एक धुऋअधुक्की या अनिष्ठ की आशका 
अनुभत्र हो रही थी । उसने अपने मन की बात शिव से कही। दोनों ने 
बारी-बारी से आधी-आधी रात पहरा देने का निश्चय किया। उस रात 
गरमी बहुत थी | हवा बिलकुल बन्द । इसलिए दोनों ही छत पर जा 
पास-पड़ोस में नज़र दौड़ाते रहे । यह क्रान्तिकारियों का पुराना अनुभव 
था क्षि पुलिस प्रायः हो प्रातः चार या पांच बजे छापा मारने आती है । 
जब सुबह लगभग छ+साढ़े छः बज गए तो दोनों नीचे उतर आये । 
पौ फटने के समय ठण्डी हवा चलने ज्ञगो थी | रात भर के जगे दोनों, 
सुचह डाक्टर के रुपया लेकर ज्ौट आने को आशा में आंगन में पड़ी 
खाटों पर लेट गये और गहरी नींद सो गये । 

इस मकास में सामने सड़क पर तीन दरों का एक लग्वा कप्तरा था । 
यही कमरा डाक्टर की बैठक या डिसपेंसरो था। इस कमरे की बगल 
में एक दरवाजे से बरोठा या घर के भीतर के आँगन के लिए रास्ता 
था। आंगन के पार फिर ऐसा ही लम्बा कमरा और बरोठे के दहिनी 
ओर सी लम्बा सा कमरा था । इन कप्तरों के दरवाजे आंगन मे और एक 
दूसरे में भी खुलते थे | सुप्रह सात-साढ़े घात बजे के लगभग, जप गर्मियों 
का सूर्य अच्छा खासा चढ़ चुका था, बरोठे के किवाड़ों के बहुत ज़ोर 
से खटखटाने की आहट हुईं । इतनी आइट पर भी कपुर की नीदू न 
हूटी । शित्र ज्ञोर की आहट से हड्बड़ा कर “ठहरो। ठहरो |” 
पुकारता हुआ उठा और डाक्टर के लिए द्रवाज़ा खोल दिया। देखा तो 
पुलिस ! सिपाहियों ने उसे घेर लिया। शिव डाक्टर के लिए दरवाज़ा 
खोल्लने आया था इसल्लिए खाट पर सिरहाने रखा पिस्तौल न लिया था| 

पुलिस ने प्रश्न किया--“आप ही डाक्टर हैं ९”? 

शिव ने इनकार किया--“नहीं, मैं उनका रिश्तेदार हूं। वनारस 
हिन्दू विश्वविद्यालय में पढ़ता हूं। गरमी की छुड़ी मे एक मित्र के 
साथ मंसूरी गया था। लौदते हुए यहां परसों आया हूं। डाक्टर साहब 
घर में किसी ज़रूरत के कारण कानपुर गये हैं।” 

शिव ने अनुमान किया, पुलिस सन्देह कर यहां आई है। चतुरता 
से बातचीत कर यदि उनका सन्देह दूर कर दिया जाये तो लौट जायगी [ 
परन्तु पुल्लिस काफी जानकारी के आधार पर आई थो | डिप्टी सुपरिं- 
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टेडेंट मथुरादतत जोशी कोतवाल और पुलिस के सशस्त्र दस्‍्ते के साथ 
स्वयं आये थे। बरोठे से एक दरवाजा बेठक में था। वे बैठक मे चलते 
गये ।--“क्या पढ़ते हो (“'कौन कौन प्रोफेसर है १” तहकीकात करते 
हुए जोशी साहब बैठक की आलमारियों मे रखी पुस्तकों को पड़ताल 
करने त्गे और कुछ पुस्तकों को जब्त साहित्य बताने लगे | इसी समय 
भीतर से पुकार आई--“हजूर, इधर आइये यहां बहुत कुछ है ।” 


कोतवाज् आंगन और दूसरी कोठरियों की ओर चल्ना गया था | 
कपूर अभी गाढ़ी नींदू मे सो ही रहा था। कोतवाल ते उसे हाथ पकड़ 
कर उठाया और तीन सिपाहियों के बीच एक ओर खड़ा कर दिया । 
जोशी कोतचाल की पुकार सुन शिव को साथ लिये भीतर की कोठड़ी 
की ओर चत्ने | आंगन में शिव ने कपूर को घिर गया देखा | 

भीवर के कमरे की आलसारियों में बम बनाने के रासायभनिक बेच 
और सामान रखे हुए थे। एक सन्दृक में तैयार बम और छोटे बेग मे 
दो पिस्तौल तथा कारतूस भी थे। जोशी साहब शिव से इस सामान 
के सम्बन्ध मे पूछताछ करने लगे | चतुरता से बात बनाकर बच जाने 
की सम्भावना अब नहीं रहीं थी लेकिन चारों ओर से पुलिस से घिर 
जाने के कारण भापट कर हथियार उठा लेने का भी अवसर नथा। 
बातचीत से ही ऐसा कोई अवसर आ सकता था| जोशी साहब शिव 
से ही आलमारियां खुलवा कर पूछताछ कर रहे थे--“यह क्या है, 
वह क्या है १” 

“मैं क्या जानूं | डाक्टर साहब का समान है। वे हकीसी भी करते 
है। दवाइयां बनाने और कुश्ते फूंकने का सामान होगा ।?--शिक् ने 
अनुमान प्रकट किया | -जोशी और शिव दोनों पेंतरेबाज़ी से बात कर 
रहे थे। एक बकस की ओर संकेत कर जोशी ने शिव को हुक्म 
दिया--“इसे खोलिये !” 

“सब कुछ मै ही खोलूं ? तालाशी आप ले रहे है, आप स्वयम्‌ 
खोलिये !”--.शिव ज़रा अकड़ा । 

“नहों आप को खोलना होगा?--जोशी ने जिद की । 

“अच्छा ९?--शिव ने बकस का ढक्‍कन उठा भीतर हाथ डाल 
ललकारा--“अब मरो तुम सब ! यह ब्म है !”-.सन्दूक से एक बस 
निकाल उसने ऊपर उठाया। जोशी साहब ने चिल्ला कर हुक्स द्या-- 
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“पऊड़ो | भागो ।” और सत्र से आगे स्वयम ही भागे । दूसरे लोगों ने 
भी पकइलने! के बज्ञाय 'मागने! की ही आज्ञा का पालन किया। शिव 
दसरी ओर की आल्मारी की तरफ क्पका | भरा हुआ बम्र उसके हाथ 
धो ८ ए अर 
आ गया था परन्तु आकस्मिक विस्फोट की दुघटना से बचाव के लिये 
बसों के तोड़े इस आलमारी में रखे हुए थे। बही दो पिस्तौज् भी एक 
छोटे बेग में थे। इस आलमारी की ओर घूमते शिव की पीठ अपनी 
ओर होती देख फोतवाल्न क्लौट पड़े और प्रव्युत्तर में लत्षकार कर 
बोले--“रेबोल्यूशनरियों को पहूडने आये तो मौत का क्‍या डर ९” 
उन्‍्हों ने कपट कर शिव को कमर से उठा फश पर पटक दिया और 
उप के दोनों कंधों को अपने घुटनों से दर लिया । कोतवाल शरीर के 
लद्दीम-शहीम, दिल और जाति से राजपूत थे | शिव का ह्वाथ तोड़े या 
विस्तौल तक न पहुंच पाया । सिपाही भी लौट पड़ें। शिव की खूब 
पिटाई हुई और उसके दोनो हाथ पीठ पीछे बांध दिये गये । कपूर को 
भी हथऊड़ी पहना दी गई । 
जोशी साहब भय से चिल्लाते हुए भाग कर मकान के वाहर पहुँच 
गए थे। शत्र्‌ के काबू कर लिए जाने की खबर पा पिसतौत से धमकाते 
हुए लौटे । बददवासी मे आंगन में खड़े, पुलिस से घिरे कपूर को ही 
पिस्तौल दिखा कर धमकाने लगे -“बम् को रखो नीचे !' “ *“नहीं 
तो अभी गोलो मारता हूँ।? ( 70६ 60ए7 (06 9500ऐ ०० ए] 
80004 ए००  )। 
नींद को बेखबरी में गिरफ्तार हो जाने और अप्रत्याशित हो-हल्ले 
से कपूर औसान खो बैठा होगा लहीं तो उस भगदड़ में छुछ न कुछ 
करने का यत्न करता | परन्तु जोशी को अपने से भी अधिक घबत्रराया 
देख उसे सज़ाक सूका--“/होश कीजिए जनाब, मेरे हाथ बंधे हुए नहीं 
दोखते ? देखिये आप के पिस्तौत्न की नत्ती ऋद्यां जा रही है ९?-.वासर्तव 
में हो जोशी के हाथ हवा में हिलते पत्तों को तरह कांप रहे थे और 
पिस्तौज् की न्ती जमीन की ओर थी | 
इन लोगों के बांध-वृंध लिए जाने पर डिप्टी छुपरिंटेन्डेन्ट जोशी 
अभियुक्तों और सामान को कोतवाली पहुँचाने का हुक्म दे, इस घटना 
का वृत्तान्त डिप्टीकमिश्नर को स्वर्य॑ सुनाने के लिए उस के वेंगले की 
ओर चल दिये | इनके चल्ले जाने के वाद कोतवाल पराजित शत्रु के 
प्रति राजपृती ढदारता से बोले--/इतने पिस्तौल-कारतूस और वप्र होते 
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हुए भी आप लोग बिना कुछ करे-धरे गिरफ्तार हो गए ? आप ल्लोग 
चाहते तो हम सब्र को मार कर सज्ं से भाग जाते [? 


“आप लोगों को मारने से हमें कया मित्रता ? हिन्दुम्तानियों का 
राज कायम करने के लिए तो हम लड़ रहे हैं; उन्हीं को मारने लगें ९ 
गोरी चमड़ीवाले आते तो आप लोग देखते !?--उत्तर इसके सिवा 
और हो ही क्या सकता था परन्तु यह उत्तर केबल सिधवाहियों को 
व्यक्तिगत सहानुभूति के लिए बहका लेने का प्रयत्न ही नहीं समक लिया 
जा सकता। टवि० स० प्र० स० की मसावना क्रान्ति को सर्गसाधारण के 
सहयोग पर उठाने को थी | निरन्तर उसी दृष्टिकोण से सोचते रहने के 
कारण, या उस विचार को विलकुल्त जड़ता से अपना लेने के कारण 
कपूर और वर्मा शत्रु सरकार के हाथ-पांव (पुलिस) को भी सर्बंसाधारण 
जनता का अंग और अपना देशवासी मान आक्रमण करने से चूक गए | 
यह कायरता नहीं, भावना को जड़ता से अपना लेना ही था | 


सिपाहियों पर इस बात का असर भी हुआ | “अरे बावू, हम लोगों 
का क्या  टुकड़ाखोर कुत्ते हैं। मर ही जाते तो क्या था ? यों भी हम 
जेसे सेकड़ों रोज मरते हैँ । आप लोगों की ही जिन्दगी की कीमत है जो 
दूसरी के लिए कुछ कर रहे हैं [?--सिपाहदियों ने उत्तर दिया और दो- 
तोन की तो सचमुच आँखे छलक आइ। एक खिन्न स्वर में बोज्ला-- 
“हम लोग क्‍या जानते थे क्रि आप लोग कॉन हैं. ? हमें तो कहा गया 
था, 'कोक्ीन-फरोशों? को पकड़ने जा रहे हैं |? 


दोनो ओर की बातों में कितनी सचाई थी, वह जाने दीजिए परन्तु 
शिव और कपूर के संयत' व्यवद्दार से कोतवात्न और सिपाहियों को 
इनके खानदानी, शरीफ और इमानदार होने में सन्देह न रहा। बाद 
में वे इन्हें सभी प्रकार की कानूनी सुविधा देते रहे | कोतवाल तो प्रायः 
देश के लिए इनके त्याग की प्रशंसा और -अपनी गद्दारी के प्रत्ति 
उ्लानि भी प्रकट करते रहते | अपनी र्पष्टवादिता में कोतबाल ने अपने 
इस व्यवहार का रद्वस्य भी प्रकट कर दिया | शिव को गिरफ्तार किया 
था कोतवाल्न न अपनी जान पर खेल्न कर । उन्हें इस बहादुरी के लिए 
बहुत प्रशंसा और पदोन्नति की आशा थी | लेकिन डिप्टी सुपर्रिटेडेंट 
जोशी ने बहादुरी और चतुरता का सब श्रेय, ऋत्तक्टर को दी गई रिपोर्ट 
में, स्वयं ही समेट लिया। कोतवाल को जब “माया प्रिली न राम? 
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तो वे विदेशी सरकार के ठुकडाखोर कुत्ते बनने की ग्लानि अनुभव 
करने लगे । 


डा० गयाप्रसाद रुपये के लिये सभी सम्भव उपाय कर तीन दिन 
बाद खाली हाथ लौटे । यदि अखबार पढ़ लिया होता तो उन्हें सहारन- 
पुर लौटना ही न चाहिये था | साधारणतः फरार क्रान्तिकारी देश के 
भिन्न-भिन्न भागों में होने वाली घटनाओं के प्रति चौकस रहने के लिये 
सुत्रह ही अखबार पढ़ केते थे | डाक्टर ने रास्ते मे अखबार नहीं पढ़ा। 
पढ़ा इसलिये नहीं कि कानपुर मे लौटने भर का किराया भी सुश्कित् 
से मित्ना था । सोचा कि सहारनपुर में तो अखबार खरीदा ही गया 
होगा, पहुँच कर पढ़ लेंगे । सहारनपुर के स्टेशन पर ही पुलिस उनकी 
प्रतीक्षा से चौकस थी परन्तु डाक्टर अपनी स्वाभाविक शान्त और 
निश्चिन्त मुद्रा के कारण भीड़ से उन्क सक्रान तक निरापद्‌ पहुँच गये | 


डाक्टर की प्रतीक्षा में पुलिस के चार सिपाही मकान के भीतर ही 
ठहरा दिये गये थे। किवाड़ खटखटाने पर उन मे से एक्र ने दरवाज़ा 
खोला और मपट कर गयाग्रसाद्‌ को कड़े आलिंगन में बांध लिया। 
सिपाही का गल्ला डाक्टर के गले से सट कर चेहरा उन के कंधे पर नजर 
से ब्राहर हो गया । डाक्टर ने भी उसे उतने ही गहरे आलिंगन में कस 
लिया। दोनों ही स्नेह प्रद्शान की होड़ में आलिंगन का ज्ञोर एक दूधरे 
से अधिक बढ़ाये जा रहे थे। आखिर इस प्रेम से ऊच कर गयाप्रसाद 
बोले-“बस बस, बहुत हो गया यार ! श्रत्र छोड़ो ! बात भी तो सुनो ९” 


दल के लोगों मे काशीराम को भी ऐसा ही गूहू आलिंगन करने की 
आदत थी | बह बहुत समय से डाक्टर से मित्रान था। दिल्ली से उसके 
आने को प्रतीक्षा भी थी | आलिंगन में बंध और चेहरा न देख पाकर 
डाक्टर ने अनुमान कर लिया कि उनकी अनुपस्थिति में काशीराम आ 
गया है और प्रमविहल हो रहा है। डाक्टर की नसीहत के उत्तर में 
उन्हें आलिंगन से बांधने वाले ने अपने साथियों को पुकारा--“दौड़ो, 
दौड़ो | तीसरा मी आ गया [”--गयाप्रसाद्‌ जब तक परिस्थिति सममें, 
भीतर से तीन और सिपाहियों ने आकर उन्हें धर दवाया और हाथों 
से हथकड़ियां भर दी | 

कोतवाली की ओर ले जाये जाते समय डाक्टर को अपनी जेब का 
खयाल आया । कानपुर से लौटते समय वे लखनऊ होकर आये थे | 
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डस समय काकोरी-षड्यंत्र के बन्दी जोगेश चेटर्जी को जेल से मगाने 
की योजना बन रही थी | इस सम्बन्ध मे चेटर्जी के सन्देश, काकोरी- 
पडयंत्र के वश्नील श्री चन्द्रभानु गुप्त और मोहनलत्ातल जी सक्सेना की 
माफत आते-जाते थे। गयाप्रसाद की जेन्न में इसी सम्बन्ध के कागज 
थे जिन में चन्द्रभानु गुप्त और मोहनलाल सक्सेना के नाम भी थे। 
यह नाम बहुत जाने पहचाने हैं । यही चन्द्रभानु गुप्त (सी० बी० गुप्ता) 
आाजकन उत्तर प्रदेश की कांग्रेसी सरकार के मंत्री हैं। मोहनलाल जी 
सक्सेना केन्द्रीय सरकार में शरणार्थियों के पुनर्वास विभाग के मंत्री रह 
चुके हैं | डाक्टर को अपनी जेब के काराजों की याद आयी और खयाल 
आया कि यह कागज पुलिस के हाथ पड़ जाने से क्राम्तिकारियों से 
सहानुभूति रखने वाले कांग्रेसी वक्षीत्र संकट में पड़ जाय॑गे । वे चलते 
चलते थम गए -“हम पेशाब करना चाहते है” 
“कोतवाली पहुंच कर कर लेना?--सिपाहियों ने उत्तर दिया । 


“जब हमें हाजत होगी तब करेंगे, या जब तुम्हें होगी (??--..डाक्टर 
सड़क पर अड़ गये। सिपाहियों ने मजबूर होकर उन्र के एक हाथ से 
हथकड़ी निकाल दी और हथकड़ी की रस्सी थामे खड़े हो गये | सड़क 
किनारे बैठते ही गयाप्रसाद ने खुले हाथ से भीतर की जेब से वह कारन 
निकाल मुंह में भर जैसे तेसे चचा कर निगल लेना चाहा । कागज़ गले मे 
अड़ गये। उन का दस घुट कर आंखे बाहर निकलने लगीं । मुंह से शब्द 
निकलना कठिन हो गया | वे सड़क पर बेठ गये और अंज्ञली से पानी 
के लिये संकेत किया। सिपाही डाक्टर के कष्ट का कारण तो न 
सममे पर एक सिपाही समीप की दुकान से पानी ले आया । घट भर 
डाक्टर मे गला साफ किया और प्राण बचे । 

श्री० चन्द्रभानु गुप्त और मोहनलाल सक्सेना जेसे प्रसिद्ध व्यक्तियों 
को फंसा सकने वाले कागज़ों को गयाप्रसाद ने प्राशों पर संकट फेल 
निगल लिया, यह बहुत सममदारी का काम था। उन दिनों लाहौर 
बम फेक्टरी में तथा इधर-उधर गिरफ्तार होने वाले दल के कुछ सदस्यों 
के पुलिस के भय से दुल और दल से सहानुभूति रखने वालों के भेद 
खोल देने के कारण क्रान्विकारियों के प्रति जनता का विश्वास और 
आदर घट रहा था| क्रान्तिकारिथों की असावधानी के कारण कांग्रेस 
के प्रसिद्ध व्यक्तियों के संकट में फंस जाने से तो दत्ल की बदनामी की 
आंधी आ जाती। जनता क्रान्तिकारियों से तो वीरता, साहस और 
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हृदृता की आशा रखती थी परन्तु अपले लिये भीरुता को स्वामाविक 
सतकंता समझती थी । जत्र ऋान्तिकारी पुलिस को मारपीट कर भाग 
निकलते या पकड़े जाने पर भी भेद खोले ब्रिना फांसी और जेल्न 
भुग्त लेते तो क्रान्तिकारियों को उदारता से सहायता मिलने लगती। 
किसी क्रान्तिकारी के गिरफ्तार होकर सेद खोल देने पर फरार साथियों 
को जनता से रुखा व्यवहार मिलने ल्नगता | साधारण सी सहायता का 
अनुरोध करने पर भी उत्तर मिल्तता-“तुम लोगों को सहायता देना अपना 
गन्ना फांसी से फंसा लेना है। तुमसें से कोई गिरफ्तार होकर इतना भी 
कह देगा कि हमने तुम्हे प्यास में एक गिलास पानी पिल्ला दिया था तो 
हमारी मौत के लिये बही काफी है ।” ऐसी अवस्था से डाक्टर के कागज 
निगल जाने का महत्व कम न था | यह घटना गयाप्रस्ाद के स्वसाव और 
व्यवद्वार का बहुत अच्छा नमूना भी है, बिना होदल्ला और बहस किये 
व विचार से अत कम के किये न आया बसे उचित फाम के लिये जान_पर खेल ज्ञाना | बात करन 
रह आज पा न तो जान पड़ता है डाक्टर बड़ी कठिनाई से होंठ हिला पा रहे है। 
चलते है तो जैसे अनिच्छा से कदम उठ! रहे हों !लेकित बिना रुके 
चलते जाँयगे; सफर चाहे जितना लम्बा 


ही ! 
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जनता के ऐसे भीर व्यवहार के साथ ही दूसरे प्रकार के उदाहरण भी 
देखने में आते थे। पुलिस सहारनपुर-त्रम फेक्टरी के साथ साएडसे- 
बध, असेम्बल्ी-चमकार्ड और लाहौर बमफेक्टरी का सम्बन्ध जोड़ने के 
लिए प्रमाण जुट रही थी । दल सीताराम बाज़ार का मझान तो छोड़ 
चुका था परन्तु मुखबिर जयगोपात्ष और हंसराज ने इस मकान का 
पता पुलिस को बता दिया था। पुलिस इस सकान के नीचे रहने वाले 
गुरू! लोगों को ले जाकर जगह-जगह से गिरफ्तार क्रान्तिकारियों को 
दिखा कर पूछती थी--“क्या यह लोग तुम्हारे मकान के ऊपर के अड्डे 
में कमी आते जाते थे १” उन्हे सहारनपुर ला डाक्टर, शिव और कपूर 
को दिखा कर वही प्रश्न पूछा गया | श्रॉखों हो आँखों मे इन लोगों ने 
उन्हें और उन्हों ने इन्हें पहचाना परन्तु गुरू? लोग पहचान से इनकार 
कर गये। बाद में उन लोगों ने किसी सिपाह्दी की माफेत शिव और 
कपुर को सन्देश भी भिजवाया--“तब आप लोगों की असल्ीयत न 
जानने के कारण आप की कद्र नही की । भरोसा रखिए, हम लोगों की 
जात से आप को कोई लुकसान न पहुँचेगा | बल्कि हम लोगों के लायक 
कोई खिद्मत हो तो बिला तकल्लुफ हुक्म की जियेगा ।” इसी प्रकार 
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लकड़मण्डी में डाक्टर की दुकान के पड़ोस मे रहने वाले निम्न-स्थिति 
के कइ लोगों को भी इन्हें पहचानने के लिए लाया गया। कपूर अपने 
बयान पर डटे हुआ था कि वह इस घर के सामान और मामले को बाबत 
कुछ नहीं जानता । अपने मित्र के साथ एक दिन पहले ही वहाँ आया 
था । पुल्तिस उसे पड़ोसियों से पहचलवाकर सिद्ध करना चाहती थी कि 
कपूर वहाँ ही रहता रहा है। इस समय तक इन लोगों के क्रान्तिकारी 
होने की बात फेल चुकी थी और अधिकांश लोगों ने इन्हे पहचानने से 
इन्कार कर दिया | 

इस प्रकरण में यह भी अप्राखंगिक न होगा कि श्री चन्द्रभानु गुप्त 
और श्री भोहनलात पक्सेना जेल में बन्द क्रान्तिकारियों के गुप्त और 
जोखिम भरे सन्देश ले कैसे आते थे ? अंग्रेज़ सरकार अपने न्याय की 
प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिये हवालात मे बन्द अभियुक्तों का यद्द अधि- 
कार स्वीकार करती थी कि अभियुक्त अपनी सफाई के बारे में अपने 
वकीलों से गुप्त परामश कर सकते हैं। काकोरी के क्रान्तिकारी अभि- 
युक्त जेल और पुलिस के अफसरों की देखरेख में इन वकीलों से बात- 
चीत करते थे परन्तु सुनवाई की सीमा से दूर। न्याय की दृष्टि से 
अभियुक्तों का यह अधिकार तकंसंगत भी है। यदि अभियोग लगाने 
वाली पुलिस यह जान जाय कि अभियोग के विरुद्ध क्या सफाई या 
गवाही दी जा सकती है तो इस सफाई और गवाही की काट भी पुलिस 
तेयार कर सकेगी और अभियुक्त कभी कानूनी सफाई न दे सकेगा। 
इसी अधिकार के आधार पर चन्द्रभानु जी गुप्त और मोहनलाल जी 
सक्सेना काकोरी के अभियुक्तों के गुप्त सन्देश उन्त के क्रान्तिकारी 
साथियों तक पहुँचा सकते थे । 


गुप्त सन्देश आने-जाने का सन्देह कर पुलिस ने कई बार अभियुक्तों 
के इस अधिकार पर रोक लगानी चाही थी। ऐसी अवस्था मे ऋान्तिकारी 
अभियुक्तों और उनके कांगर सी वक्रीज्ञों ने प्रबल विरोध किया । अंग्रे जी 
सरकार अपने न्याय की स्वयमू इतनो प्रतिष्ठा करतो थी कि सन्देह के 
बावजूद उन्हों ने अभियुक्तों का यह अधिकार न छीना। कॉमेसी 
सरकार के रामराज्य में अभियुक्तों का आत्मरक्षा का यह अधिकार भी 
सत्य-अहिंसा की ल्पेट मे आ गया है। फरवरी १६४६ में देशव्यापी रेल 
हड़ताल की रोक-थाम करने के लिये कांग्रे सी सरझारों ने देश भर सें मज़- 
दूर और कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं को समेट कर जेलों मे डाल दिया । 


फ3५३ +8५८०॥४५ 
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था| कम्युनिस्ट पार्टी का भेम्वर या किसी भी सज़दूर संगठन का सद्रय 
न होने पर सी में इस लपेट मे आकर लखनऊ जिला जेल में चनन्‍्द हो 
गया । कुछ कम्युनिस्ट और मजदूर साथियों ने गोल-मोल्न अभियोगों के 
आधार पर गिरफ्तार कर लिये जाने के विरुद्ध अदालती कारवाई करनी 
चाही | उन्‍्हों ने अपने वकीलों को मुलाकात के लिये जेल से बुलाया । 
वकीलों को मुल्ञाकात का अवसर बड़ी कठिनाई से मिल्ला | खुफिया पुलिस 
के अफसरों का आग्रह था कि वे अभियुक्तों और वकीलों की बातचीव 
का प्रत्येक शब्द सुनना चाहते हैं। इस अन्याय के विरोध में अभियुक्तों 
ओर वकीलों ते मुलाकात करने से ही इनकार कर दिया | 


एक साहित्यिक के नाते मेरी गिरफ्तारों का विरोध बहुत से पतन्न- 
पत्रिकाओं और कुछ प्रभावशात्नी कांग्रेसी लोगों ने भी किया | भेरा 
स्वास्थ्य भी खराब था । मुमे नाम मात्र की जमानत और साव॑ज्ञनिक 
भाषण और लेखन से दूर रहने की शत पर छूट जाने का अवसर दिया 
गया। मैने रिहाई की यह शते स्वीकार न की | कुछ ही दिल पूर्ण 
शहीद्‌ रुद्रदत्त भारद्वाज के बीमारी की हालत मे गिरफ्तार होकर अगले 
ही दिन मर जाने की घटना के कारण अभी ज़नता मे काम्रे सो सरकार 
के प्रति घृणा का गुव्चार ताज़ा ही था। भेरे शर्त स्त्रीशार करने से 
इनकार कर देने पर भी, मुझे स्वास्थ्य के विचार से छोड़ दिया गया । 


जेल से छूटने पर मै तत्कालीन पुलिस मंत्री श्री लालबहाढर शाख््री 
से मित्ना और जेल मे बन्द ,अभियुक्तों के अपने बकोलों से पुलिस की 
सुनवाई से बाहर बानचीत करने का अधिकार छीन लिये जाने के अंधेर 
की शिकायत की । शास्त्रीजी ने चर्खा कातते सप्तय अपनी नज़र तकत्ने 
से निकलते हुए सूत की ओर किये ही उत्तर दिया--“आप नही जानते 
इन कम्युनिस्टों को। यह लोग बड़े धूत होते है। हिंसा मे विश्वास 
रखते है। इन्हे गिरफ्तार करने का यत्न किया जाता है तो फरार होकर 
हिप जाते हैं ।” 


शासत्री जी को याद्‌ दिलाया कि सन्‌ १६३१ से अंग्रेज़ सरकार द्वारा 
काँग्रेस के गेरकानूनी घोषित कर दिये जाने पर और १६४४ में भी अहिंसा 
वादी काग्रंसी फरार होकर अपना राजनेतिक काम कर रहे थे । कम्यु 
निस्टों को आप प्रकट आन्दोलन चलाने ही नहीं दें तो वे गुप्त आन्दो 
लन चलाने के लिये मजबूर हैं। मुझे शास्त्रीजी की खिसियाहट बे्धी ही 
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जान पड़ी जैसे कुत्ता अपनी मपट से भाग गई बिल्ली पर खौंखिया रहा 
हो। आग्रह किया कि पुलिस की सुनवाई से बाहर वकील से परामर्श 
करना अभियुक्त का कानूनी अधिकार है | अंग्रेज़ सरकार क्रांतिकारियों 
को कस धुर्त और हिंसक नहीं समझती थी परन्तु उन्‍्हों ने अभियुक्तों का 
यह अधिकार कभी नही छीना | शाख्री जी ने हां-हूँ कर अधिकार की 
बात तो स्वीकार की | इस बात की ओर ध्यान देने का विश्वास विलाया 
परन्तु बाद मे भी कुछ न हुआ। ऐसी घटनाओं से जनता कांग्रेसी 
ररामराज्य” की नेतिकता और अंग्रेज के 'रावणराज्य” की नेतिकता की 
तुलना कर खिन्न हुए बिना नहीं रह सकती । 


सहारनपुर की बम फैक्टरी पक्रडी जाने का परिणाम भेरे लिये 
व्यक्तिगत रूप से हुआ, दत्ल के मूल संगठन से सम्बन्ध की आशा टूट 
जाना। अब कलकत्ते जाकर भगवतो भाई को ढू'ड्ने के सिवा और 
राह नहीं थी । 


तीन 


कलकत्ता और बस का असफल आविष्कार 


उस समय तक कल्कत्त से मेरा परिचय हिन्दी मे अनुवादित बंगाली 
उपन्यासों में वर्शित चित्रों और 'रोलट-ऋसेटी” की रिपोर्ट में दी गई 
क्रान्तिकारी घटनाओं तक ही सीमित था | इस सहानगरी से एक व्यक्ति 
से भगवती भाई का सूत्र पा सकने की आशा थी। यह थी, दीदी सुशीला। 
दुर्गा भाबी से मालूस हुआ था कि कलकते के सेन्टृल एवेन्यू मे एक 
करोडपती सेठ छाजूराम की ह॒वेलो है। सुशीज्ञा दीदी इन्हीं सेठ की 
कुमारी की अध्यापिका थीं और इन्ही के मकान के एक कमरे सें रहती भी 
थीं । लाहौर से कल्कत्तो तक रास्ते सें दो बार टिकट खरीदा । प्रयोजन 
था कि इतनी लम्बी यात्रा करने वाले टिकट की ओर ध्यान आकर्षित 
न हो । साथ सामान कुछ भी न था | एक छोटे से वेग मे लाहौर 
जेल जाते समय पहिनी पोशाक साथ लिये था। सेठ के सक्नान पर 
जाने से पहिले स्टेशन पर ही वेटिंगरूप्त मे कपड़े बदल लिये और सेठ 
जी के प्कान पर सम्म्.नित वेष-भूषा मे पहुँचा । 


अप्रत्याशित रूप से मुझे अपने सामसे खड़ा देख सुशीक्षा दीदी 
को उत्साह और चिंता दोनों ही हुई | बत्साह इसलिये कि लाहौर को 
वम्रफेक्टरी पर पुलिस के धावे में सुखदेव और दूसरे साथियों के 
गिरफ्तार हो जाने और सहद्दारमपुर में भी दल की व फैक्टरो पकड़ की 
जाने के वाद उन्हे दत्त के नष्ट-अष्ट हो जाने की आशंका हुई थी। 
कल्नकत्त में भी यतीन्द्रनाथ दास, फर्णीन्द्रनाथ घोष आदि दल के कई लोग 
गिरफ्तार हो चुके थे। सच और आतंक और निरुत्साह छाया हुआ 
था | दत्त के प्रतिया दत्न के कुछ ज्ञोगों के प्रति शुसीला दीदी को 
सहालुभूति का अमुमान इसी वात से लगाया जा सकता है कि लाहौर 
मे सांडस को गोली सार कर भागने के बाद भगतसिद्द को दीदी ने 
निशंक अपने यहां शरण दी थी। चिन्ता का कारण स्पष्ट हो था कि मैं 
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पूर्ण सूचना या प्रबन्ध का अवसर दिये बिना फरारी की श्रवस्था में उनके 
यहां जा धमका । सेठ के परिवार के लोगों को भेरा क्या परिचय दें ९ 
दीदी को इस बात से उत्साह हुआ कि गिरफ्तारी का भय द्ोने पर भी 
में केवल छिपने की ही बात नहीं सोच रहा था बल्कि भगवती भाई को 
ढ ढकर काम में सहयोग देना चाहता था| 


मेरे आने से सुशीज्ञा दीदी को सान्तवना मिलने का एक और भी 
कारण था :--लाहौर बम फेक्टरी पकड़े गये एक मास बीत चुका था। 
यह बात फैल चुकी थी कि व फेक्टरी का मकान भगवती भाई 
के नाम से किराये पर लिया गया था । जयचन्द्र जी भगवतोचरण के 
विरुद्ध अपने प्रचार में इस घटना को उनके सी० आई० डी० का 
आदसी होने का प्रमाण बता रहे थे | सुशीला दीदी को भगवती भाई के 
प्रति दल के साथी रूप से ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत आदर भी था। वे 
उन्हें कविता लिख कर राखी बांधती थीं और भगवती भाई भी सुशील्ा 
दीदी को एक अति असाधारण व्यक्ति समझते थे। भगवती भाई के 
प्रति मेरा दृढ़ विश्वास देख दीदी को भरोसा हुआ । 

सुशील्ा जी से मालूम हुआ कि भगवती भाई हैं तो कलकत्ते में दी 
परन्तु उन्हें सहला खोज मित्न लेना सम्भव नहीं। उन का स्थान सुशीला 
जी को मालूम नही था। मालूम होने का कुछ लाभ भी न था। भगवती 
भाई अति निम्न-भ्रेणी के एक बासे? में रहते थे। ऐसी जगह सुशीला 
दीदी जैसी गोरी-चिटूटो, सम्भान्त रूपरेखा और सम्मानित वेष-भूषा 
की महिला का पहुँचना संदेह का ही कारण होता ! भगवती तीसरे या 
चौथे दिन 'मंदान? में या 'चौरंघी? पर दीदी से मिल लेते थे। सुशीला 
जी से मालूम हुआ कि भगवती दल का काम करने के लिये हृढ़ता से 
अड़े हुये थे परन्तु जयचन्द्र जी के दुष्प्रचार के कारण अत्यन्त दुखी थे 
कि अपनी इमानद्वारी का विश्वास केसे दिलायें ? खास कर कलकत्ता 
के ज्षेत्र में क्रान्तिकारियों को जयचन्द्र जी पर ही विश्वांस था | 

तीसरे या चौथे दिन सन्भ्या समय सुशीला ,.दीदी के साथ भगवती 
भाई से मिलन को आशा में 'चौरंघी” की तरफ गया। हम लोग ट्राम 
को लाईन के परे 'मेदानः के किनारे-किनारे (विक्टोरिया स्मारक! की 
ओर चले जा रहे थे । एक व्यक्ति मोटा-मेला कुरता, घुटनों तक ऊंची 
धोती पहिरे, दरवानों की सी दाढ़ी बढ़ाये, काली टोपी पहिने नमस्कार 
के सकेत से माथे को छू कर हम लोगों के सामने खड़ा हो गया | यहों 
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भगवतीचरण से मिलने की आशा थी इसलिए तुरन्त पहचान लिया । 
साधारण तौर पर पहचान लेना कठिन होता। सन उछल पड़ा कि 
पंजाबी ढड्ग से गूहू आलिंगन से मिलें परन्तु सन मार रह गये। 

कल्कत के साधारण भद्र लोक की भाँति खूब साफ कमीज 
ओर धोती पहिने था। गैसी ही पोशाक में सुशील्षा दीदी थीं। एक 
साधारण द्रबन से आत्मीयता प्रकट कर ल्ोगों को विस्मित करना 
उचित न था । 


सगवती भाई ने अपने रहने की जगह, “बांसतल्ला” का सस्ता सार- 
बाड़ी वासा सुझे दिखा दिया। एक तंग गल्ली में से बासे का गली नुमा 
अंधेरा दरवाजा ऑगन तक जाता था । ऑगन के चारों ओर चौम॑जिली 
कोठरियां थी। प्रत्येक कोठरी से एक या दो परिवार सम्ाए हुए थे। 
अधिकांश गरीब “दिखाई पड़ने वाले मारवाड़ी और कुछ कोठरियों से 
परिवारहीन लोग भी थे। सभी परिवार अपने घर का जूठन, कूड्ा, 
दोने, कुल्हड़ आदि आँगन में फेंकते रहते थे | मारवाड़ी ख्लियां माथे पर 
जड़ाऊ 'बोरज्ञा? बॉघे, शरीर को अपर्याप्त रूप से ढे के खिड़क्रियों में बेटी 
आमने-सामने की कोठरियों की स्लियों से बातचीत करती रहती । तीन- 
चार दिन करोड़पति के मकान की भव्यता मे शुजार कर में भगवत्ती 
भाई की कोठरी मे आा गया और उन्हीं की भाँति उत्तर प्रदेश के 'भेयों? 
(द्रचान या ग़रीब मुनीम) की पोशाक मे घूमने फिने ज्गा | 


मैंने भगवती भाई को जम्मू से किए बम के अपने नए आविष्कार 
को बात बताई। उन्हों ने कौलिज से साइन्स पढ़ी थी । इस विषय से 
मेरी अपेत्ा उनकी सप्क का मूल्य अधिक था | पूरा विवरण सुन वे 
भी फड़क उठे--“अरे यार बस यह हो जाय तो फिर बात ही क्या ९” 
उन्हों ने उस पर तक किया। अन्त मे सान्त्ना पा बहुत प्रसन्न हुए और 
मेरी प्रशन्सा में बोले-“तू तो भैया रत्न है? (यू आर ए ज्यूएल | )। 


भगवती जब किसी से प्रसन्न हो जाते तो इसी विषेशण से सम्बोधन 
किया करते थे | 


.. इस समय तक हम दोनों वेहथियार ही थे। भगवती भाई ने कल्न- 
कते भे अपना सप्तय व्यथ नही गवांया था। मेरे पहुँचने से पूर्ण हो 
लाहौर पड्यन्त्र के सम्बन्ध मे ग्रिरफ्तार यतीन्‍्द्र नाथ दास के प्रकान 
का पता भवानीपुर मे ले लिया था । हम दोनों यतीन्द्रनाथ दास के भाई 
किरण दास से सिले। किरण दास जेल मे बन्द अपने भाई यतीन्द्र से 
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मिलने लाहौर गया था तो दुर्गा भात्री के यहां ही ठहरा था। बह 
क्रांतिकारी बन्दियों के और उनके सम्बन्धियों के प्रति दुर्गा भात्री की श्रद्धा 
ओर बलिदान हो जाने के व्यवहार को अपनी आँखों देख आया था। 
हम लोगों ने क्रिरण से स्पष्ट बात की। कलकत्ता के क्रान्तिकारियों से 
परिचय करा देने और कम्त से कम दो पिस्तौल खरीदवा देने का अलु- 
रोध किया । अपना विश्वास किरण के प्रति प्रकट करने के लिए दो 
पिस्तौल्ों के मुँह माँगे दाम भी पेशगी दे दिये। 


यह बात अप्रासंगिक न होगी कि सेरी जेब्र से शायद पंद्रह-बीस रूपये 
से अधिक नही थे | जो कुछ था वह लाहौर में बहिन प्रेमबती और 
दुर्गा भावी द्वारा इकट्ठा किया दुल्ल का ही पेसा था। भगवती भाई के 
पास अपना, निजी लगभग पॉच सौ रूपया था। पिस्तौलों के लिये” 
लगभग तीन सौ इसी रूपये में से दिये गये थे | किरण ने रूपया लेते 
समय पूर्ण आत्मविश्वास से दो दिन से दो पिस्तौल त्ञा देने का वायदा 
क्षिया था। दिन पर दिन बीतने क्ञगे। सप्ताह से अधिक बीत गया 
परन्तु पिस्तौल न मिले | हम लोग किरण के बताये स्थान पर जाते और 
वह न॒प्रिल्ता | अपने घर आते के लिये उस ने मना कर दिया था कि 
उस के सस्बन्धियों को संदेह न हो और उस के घर पर पहरा देने वाले 
खुफिया पुलिस के लोग हमारा पीछा न करने लगें । 


हमारे अनुरोध पर किरण ने रात्रि के अन्धार में दो बार हमें 
दादा' ज्ञोगों से भी मित्नाया । इन नेताओं ने हमारे संगठन की उ्यापकता 
के बारे सें प्रश्न किये । हमें स्वीकार करना पड़ा कि साथियों को गिरफ्तारी 
के कारण हमारा सम्बंध इस समय दल से टूटा हुआ है । इन लोगों ने 
हमारे तरीकों के प्रति निराशा प्रकट की और समझाया कि क्रान्ति ऐसे 
छुंट पुट कामों से नहों हो सकेगी। आप लोग पहिले अपना संगठन 
कायम कर लीजिये उसके बाद हम परिस्थिति देख कर' कुछ ऋह सकेंगे । 


किरण के रंग-ढंग से हमें सन्देह होने ल्गा। उसके पीछे घूमने 
और बंगाली दादाओं से मिलने के लिये एक ही आदमी पर्याप्त था। 
नीति और चातुर्य से बात करने में और भारी भरकम शरीर से 
भी भगवतो मेरी अपेक्षा अधिक प्रभावोत्पादक थे | सौ रूपया 
अपने पास से मुझे दे कर उन्हों ने कहा-“तुम जम्मू लौट जाओ । 
आवश्यक औज्ञार खरीद कर नये ढंग से बम तैयार करो। मैं सप्ताह- 
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०4 4 ब्देे 
दस दिन में, यहां जो हो सकेगा करके, जस्मू पहुँच जाऊँगा। बम तेयार 
हो जाय तो उसके परीक्षण के लिये सेरी प्रतीक्षा करना | 


मेरे जम्मू पहुँचने पर भागराम लोहा काटने की आरी, छेनी, हथौड़ी 
और एक छोटी बांक खरीद लाया | पीतल की आध इंच व्यास की 
नली से टुकड़े काट और सीसा गला कर गोलियां ढाल हम लोगों ने 
कारतूस बना लिये। कारतूसों में टोपी की जगह विस्फोटक पदाथ 
को स्पिरिट में गूंध बत्तियां बला कर लगा दीं। यही छाम्र अधिक 
कठिन था। इसके घाद रेत की एक गोल पोटलो बाँध अपने बनाये 
कारतूसों को उचित स्थानों पर जमा, गुंघे हुआ 'प्लास्टर-आफ पेरिस! थाप 
कर भीतर से खोखला गोला बना लिया | गोले के सूख ज्ञाने पर पोटली 
के मुंह पर बंधा धागा खोल देने से रेत बाहर निकल गयी और महीन 
कपड़े को भी खींच लिया । गोले के भीतर के पोल में आतिशबाज़ों के 
प्रयोग में आने वाला एक विस्फोटक पदार्थ भर दिया। सृंह पर एक 
कई गज़ लम्बी तोड़े की रस्सी कगा दी। इस बम में बम के फेंके जाने 
पर उसे चलाने वाला घोड़ा और घोड़े की चोट से आग पेदा करने वाल्ला 
द्रव्य नही लगाया गया था। बिचार था, यदि हमारा यह बस पूरी 
शक्ति से फटकर गोलियों को घातक रूप से फेंकने में सफल हो जायगा 
तो शेप च्रुटि भी शीघ्र ही पूरी कर ज्ञी जायगी | मुझे अपनी सूक और 
भागराम के हाथ की दस्तकारी पर बहुत भरोसा था। लगभग चमम 
तैयार होते हो भगवती भाई जम्मू आ पहुँचे । 

भगवती भाई को किरण से केवल एक पिस्तौल, बीस कारतूस और 
अनेक कससों के साथ दूसरा पिस्तौल एक मास के भीतर दे देने का 
वायदा मित्रा था | यह पिस्तौत्न मित्न ज्ञाने पर हम लोग अपने आपको 
सशख्र अनुभव करने लगे | मन से उल्लास और उत्साह अनुभव होने 
णंगा कि अब हम व्यथं से नहीं मरेंगे | यह ठीक है कि हम इतने भोले 
नही थे कि एक ही पिस्तौल से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने का 
स्वप्न देखने छृगते परन्तु एक पिस्तौल् का भी मूल्य बहुत था। पहली 
बात तो यह कि पकड़े जाने का अबसर आने पर पुलिस का मुकाबित्ा 
कर आत्म रक्षा का अयत्त कर सकते थे । ऐसा प्रयत्न दूसरों के लिए 
साहस का उदाहरण होता। इससे अधिक पिस्तौल का राजनैतिक उप- 
योग था। क्रान्ति और विद्रोह की निरी सैद्धान्तिक बातें करने से लोगों 
पर ऐसा-बेसा ही प्रभाव पड़ता था परन्तु अपने उद्देश्य के प्रमाण 


२४० [ सिह्ावलोकन 


स्वरूप प्रत्यक्ष हथियार दिखा देने पर लोगों मे सहसा उत्साह और 
विश्वास उत्पन्न हो ज्ञाता था। ब्रिटिश सरकार के हथियार-विरोधी 
कानून और पुलिस की हज्जार सतकता के बावजूद हम दृथियार रख 
सकते हैं, यह हमारे सम्पर्क मे आने वाले लोगों की दृष्टि मे हमारी 
क्षमता और सरकार की पराजय का प्रमाण था । नौजवानों को रिवाल्वर, 
पिस्तौल और बम दिखा कर प्रभावित करने का तरीका केवल उस समय 
ही रहा दो सो बात नहीं। १६४२-४४ तक सशख्र क्रान्ति के पथ पर 
चल्नने वाले ऐसा ही करते रहे हैं। मेरी अपेक्षा भारी-भरकम डील 
डौल, गम्भीर चेहरे के भगवती भाई के सशस्त्र प्रकट होने का प्रभाव 
जम्मू के साथियों पर अधिक ही पड़ा | 


दूसरे ही दिन नये तेयार किए बम को अजमाने के लिए हम लोग 
नगर से लगभग चार मील दूर ऊब्ड़-खाबड़ पहाड़ी जंगल से गये। 
अपने आविष्कार की सफलता देखने के लिए भेरा सन उम्रग रहा था । 
हम में से किसी को भी सफल्ञता मे सन्देह नही था परन्तु उसे प्रत्यक्ष 
कर लेना चाहते थे । बम को एक छोटे गढ़े में रखकर मन-मन, डेढ्-डेढ़ 
मन पत्थरों से ढक दिया | बम रखने की जगह से लगभग पचीस-तीस 
फुट की दूरी पर एक बढ़ी चट्टान दीवार की तरह खड़ी थी । गोलियों 
के निक्रास के लिए जगह छोड़ दी थी । ख्याल था, बम की कोई न कोई 
गोली इस चट्टान पर लगेगी हो । इससे बम के प्रभाव की दूरी का अलु- 
मान हो सकेगा। में और भगवती इस चट्टान से परे एक ऊंची जगह 
जा खड़े हुए। भागराम ने तोड़े मे आग लगा दी और समीप एक काफी 
गहरे गढ़े मे कूद गया | 

बम के विस्फोट का शब्द काफी ज़ोर से हुआ परन्तु पत्थर न हिला 
चट्टान पर एक भी गोली लगने का कोई निशान न बना | समीप जाकर 
देखा तो कारतूख प्लास्टर शाफ पेरिस का गोला फट जाने के कारण 
आस-पास बिखरे हुए थे | बहुत निराशा हुईं। मेरा मुंह लटक गया। 
भगवती भाई ने मुझे तसलली दी। उस समय तो मै न समम सका 
क्रि हमारे कारतूसों ने दूर तक मार क्यों नही की, यह बात छुछ दिन 
बाद हो समझ आई | 

हम दोनो खिन्न चित्त हो जम्मू नगर के नीचे बहती 'तवी” नदी 
की ओर धूमने चले गये । चांदनी रात थी । नदी किनारे बेठ दम लोगों 
ने निश्चय किया कि बस बनाने के 'तिलर्मी” आविष्कारों से काम नहीं 


कलकत्ता ४१ 


चज्ञेगा। लोहे के खोल बनाए ब्रिना चारा नहीं। दूसरे ज्ञोगों से खोल 
ढत़वाने और कटवाने मे सदा आशंका रहेगी । इस काम्र को कर सकने 

वाला आदसी, भागराम तो हमारे साथ था परन्तु ऐसा क्वारखाना जमाने 
के ज्िए काफ' रुपये और समय की आवश्यकता थी | इस समय बहुत 
सी गिरफ्तारियाँ हो ज्ञाने के कारण जनता में हमारे प्रति सहानुभूति 
और उत्साह घट गया था। आर्थिक सहायता कम ही मिलती थी। 
मिलती थी तो रौद्धान्तिक सहानुभूति से नहीं, व्यक्तिगत लिहाज से। 
अधिकांश काम मगबतोी भाई के ही पेसे से चल्न रहा था। बहुत मामूली 
सी सहायता बहिन प्रेमवती के इधर-उघर से मॉग-तॉग कर कुछ इकट्ठा 
करने से मित्न जातो थो। जनता की सहानुभूति पाने और उसे उत्सा- 
हित करने के लिए तुरन्त ही कुछ करना आवश्यक था। बम के खोल 
वन भी जाते तो विस्फोटक पद्ाथे के बिना उनका कोई उपयोग नहीं 
हो सकता था। अलबत्ता विस्फोटक पदा्थ बना लेने पर अच्छे खोलों के 
ब्रिना भी उसका उपयोग हो सकता था। 


वतवी? के किनारे चॉदनी रात में बेठ, टिटीहरी की पुकारें सुनते हुए 
हम लोगों ने निश्चय किया, यदि हम खूब सशक्त विस्फोटक पदार्थ 
काफी मात्रा में बना सकें ता अधिछ लोगों की सद्यायता और बम के 
खोलों के त्रिना भी मसाले को रेल गाड़ी की पटरी के नीचे दबा कर 
वाइसराय की ट्रेन उड़ा सकते हैं। यदि हम दोनों में से एक व्यक्ति 
जान देकर भी यद काम कर सके तो जनता की भावना हसारे पक्ष 
सें बदल ज्ञायगी और मविष्य में काम्त अधिक व्यापक रूप में और 
तेजी से हो सकेगा। 

दत्त के विस्फोटक पदाथ बचाने वाले विशेषज्ञ यतीन्द्रनाथ दास, 
सुखदेव और शिव्र वर्मा गिरफ्तार हो चुके थे। कलकत्ते में समगवती भाई 
ने किरण दास की मारफत बस का मससताला बनाने वाले व्यक्ति का परि- 
चय पाने की बहुत कोशिश की परन्तु असफत् रहे । भगवतीचरण ने 
सोच कर बताया-एक आदमी ऐसा है जो चेष्टा करने पर अवश्य यह 
नुसखा ढं ढू सकता है। उन्हों ने कहा--“जयचन्द्र के गैमनश्यपूर्ण 
प्रचार के बावजूद वह व्यक्ति सेरा विश्वास कर लेगा ।? इस व्यक्ति का 
नाम उन्हों ते बताया, देवदत्त शर्मा । देवदत्त गवर्नभेण्ट कालेज, लाहौर 
में रसायन के अध्यापक्र थे। उनकी भगवती भाई से पुरानी मित्रता थी । 
शायद एक समय दोनों सहपाठी रद्द चुके थे । देवदत्त जी से भेरा भो 


डर [ सिहावलोकन 


परिचय था | इस समय कालेज में छुट्टियों होने के कारण देवदत्त अपने _ 
धर श्रीनगर, कश्मीर में ही थे । भगवती भाई ने उन से मिलने के लिए 
कश्मीर जाने का विचार प्रकट किया। 


मैंने भगवती भाई के कश्मीर जाने पर आपत्ति की--“देवदत को 
तुम पर विश्वास है परन्तु इस समय लाहौर के सकड़ों आदमी श्रीनगर 
मे होंगे। तुम इसके पूर्ण श्रोनगर जा चुके हो । तुम्हें बहुत से लोग 
पहिचानते होंगे। जयचन्द्र जी के दुष्प्रचार के कारण लोग तुम्हें पहचान 
कर व्यर्थ में उंगली उठाने लगेंगे । यह भी असम्भव नहीं कि लाहौर 
की बम फैक्टरी पकड़ी जाने के बाद जयचन्द्र ने जो प्रचार किया है. 
उसका प्रभाव देवदत पर भी पड़ा हो ! उन से मेरा भी परिचय है। 
मुझे भरोसा है कि मे तुम्हारा नाम ज्ञेकर या स्वतंत्र रुप से ही अपना 
अनुरोध मनवा सकंगा। कश्मीर जाना भेरी अपेज्ञा तुम्हारे लिए अधिक 
आशंकाजनक है | यदि आशंका दोनों के लिए बराबर हो तो भी दत्न के 
लिये तुम्हारा बचे रहना अधिक उपयोगी होगा ।”--मेरा ही कश्मीर 
जाना ते हुआ | भगवती भाई ने निश्चय किया कि वे जाकर दिल्ली में 
डेरा जमायेंगे और में कश्मीर से वही लौट | दिल्ली मे अपने एक विश्वरत 
परिचित का पता उन्हों ने मुझे दे दिया। 

दूसरे-तीसरे दिन में एक आधुनिक शौकोन सेलानी के वेष में कंधे 
से कैमरा और बरसाती-कोट ज्टकाये कश्मीर की ओर चल दिया | हम 
लोगों की सॉमी सम्पत्ति, एक मात्र पिस्तौल भगवती भाई ने अत्मरत्षा 
के लिए मुझे सौंप देनी चाही । मैंने उसे अनावश्यक समझा, कहा-'“इस 
अपरिचित जगह में सन्देह हो जाने पर में भागकर निकल तो सकेंगा 
नहीं, बहुत होगा तो रियासती पुलिस का एकाघ आदसी मार डालेंगा 
उस से लाभ क्‍या ९ जब तक दूसरी पिस्तौल न मित्र जाय, इसे तुम्ही 
रकक्‍खो । तुम पंजाब के रास्ते दिल्ली जा रहे हो | तुम मेरी अपेक्षा अधिक 
आशंका में हो ।” इतने दिन में यह भी भरोखा हो गया था कि अपने 
व्यवहार से ही सन्देह का अवसर न आने दगा । हुआ होगा भी वो 
कुछ न कुछ कर ही लंगा। कश्मीर जाने के जिए रुपया भगवती भाई 
ने ही दिया | यह भी समझाया कि इतनी दूर जा रहे हो तो रुपये की 
कन्जूसी से दशनीय स्थानों को देखने जाने में संकोच न कहू । रुपया 
कम पड़ जाने पर उन्हें देहली में तार दे द॑ । 

> और > 


बम की खोज में ] कर 
घम की खोज में 


कई घटनायेंऔर दृश्य मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ जाते हे। 
हृष्यों का प्रभाव समय-समय पर मस्तिष्क की ग्राह्म अवस्था पर सी निर्भर 
करता है। लगभग दो ही माप्त पूर्ण चरफानी चोटियों की छा में बसे, 
हरे-सरे कॉगड़ा मे, गया था तो मन के आतंकरित और चिन्तित होने के 
कारण उस अनुपम सौन्दय की ओर ध्यान ही न जाता था। अब 
मानसिक अवस्था बदल चुकी थी । तब में गिरफ्तारी से भाग रहा था । 
इस समय अपने विश्वास में, दल फी ओर से एक उत्तरदायी व्यक्ति के 
रूप में महत्त्वपर्ण काम्र के लिए जा रहा था| अपने साथियों या जनता 
का विश्वास पाकर ही व्यक्ति में आत्मविश्वास पेदा हो जाता है। 
सतके तो अब सी अवश्य था परन्तु सयभीत नही। 


जम्मू से कश्मीर का अन्तर लगभग २०४ मील है। यात्रा मोटर- 
बस में की | सन्ध्या समय “बढोट? से गुज़रे | बटोठ की उपत्यक्रा सें 
धीमे-धीसे उठती ढत्लवानों पर फ्रेल्ले देवदार के जंगलों के पीछे सूर्यास्त 
हो रहा था | सड़क किनारे एक बड़ी चट्टान पर खड़े एक योरोपियन 
दम्पत्ति अत्यन्त तन्‍्मयता से उस दृश्य को देख रहे थे। सूर्यास्त के 
सिन्दूरी क्षितिज पर देवदारू की फेज्ञी हुई पंक्तियों और उन्हे देखने 
वाले ये दम्पत्ति एक ही दृश्य के अंग जान पढ़े | आज बाईस वर्ष 
बाद भी मे अपनी कल्पना में उस दृश्य को हू-बहू देख पाता हूँ और 
अब सी याद है कि देखने में भले लगने पर सी मैने उनसे घुशा करने 
का यत्न किया था। इस इईर्षा से कि जिनका देश है, जो श्रम कर रहे 
हैँ वे तो धूल में मिलन रहे हैं और यह उसका रस ले रहे है। डनकी 
जगह मैं स्वयं ले लेना चाहता था। उन का साफ-छुथरा और सुखी 
होना ही मुभे बुरा लग रहा था | उनका छुख सेरे देश का दुख था। 
अपने सुधार के लिये उन से घृणा आवश्यक थी । 


दूसरे दिन प्रायः ठीक दोपहर के समय मोटर बस चन्हाल' पहाड़ 
पर चढ़ती जा रही थी। बन्हाज् बहुत ऊंचा पहाड़ है। सड़क अंग्रेजी 
वर्णमाल्ा के अक्षर “2! की तरह या मुड़ी हुई कोहनियों की तरह 
बार-बार दाये और वायें मुड़ती हुई ऊपर ही ऊपर जा रही थी। जून 
के महीने में पहाड़ त्रिल्कुज्न रूवा और खुष्क था। शायद ही कहीं 
कोई वृक्ष, घास या हरियावल दिखाई देती हो। ढलवान भी बहुत 
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कड़ी और सीधी । पहाड़ की रीढ़ पर पहुँचने से पहिलले एक सुरंग तक 
पहुँच गाड़ी कुछ देर के लिए थम गई। मानो इस कड़ी चढ़ाई से मोदर 
के लोहे के फेफड़े भी हार गये हों। कड़ी चढाई के कारण एक बार 
आधे में भी इंजन गरम हो जाने से पानी बदलने के लिए मोटर को 


च्टः 


रोकना पड़ा था। यहाँ पहुँचते-पहुंचते इंजन फिर बहुत गरम ही गया । 
पहाड़ पर बनस्पति की आड़ न होने से घाटी की बस्ती सुरक्ष से नीचे 
बिल्कुल आंखों के सामने ही थी | जान पड़ रहा था, बालिश्त-बालिश्त 
भर की गुड़ियों के खिलौनों क्री बस्ती बसी हुई है। 

मोटर सुरक्ष में घुसी | सुरक् छोटी ही थी। दूसरी ओर निकज्ते 
ही मानो रंगमंच पर परदा बदल गया ! सब ओर हरियावल, फूलों से 
ढादे वृक्त | हवा में उन्डक | आकाश भी खूब नीला। जान पड़ा, जादू 
की छड़ी के स्पश ने सब कुछ बदल दिया हो । वन्हाल पहाड़ नौ हज़ार 
फुट से अधिक ऊ चाई की गगनचुम्बी दीवार है। दीवार से इस ओर 
जम्मू प्रान्त और सुरह्ष पार कश्मीर । जेसी कड़ी चढ़ाई चढ़ कर आये 
थे लगभग वैसी ही ढलवान पर उतरते जा रहे थे । 

उततराई समाप्त होने पर 'वेरीनाग? से प्रायः सम्तल सडक मिली । 
सड़क के दोनों ओर 'सफेदों' की सफेद तनों और हरी चोटियों की 
अटूट पंक्तियां। बस्तियों की फोपड़ियां कुछ दूसरे ढ्ढ' की | स्री-पुरुष 
और बच्चे दूसरे रूप रंग के | गोरे रंग, मेले-कुचैले हाथ-पांव, तंग 
गोल टोपियां और 'फिरन! ( ल़बादों ) के चीथड़े ओढ़े हुए । भोपड़ियों 
के आस पास कच्चे फल्ञों से लदे वृक्ष | श्रीनगर केबल चालीस मील 
ही रह गया था, शीघ्र ही पहुँच गये । 

मोटर के अई पर होटलों और हाउसबोटों के दत्तालों की भीड थी | 
उतनी ही संख्या मे पंजाब खुफिया-पुलिस के सिपाही भी । पंजाबी ही 
अधिक संख्या मे दिखाई दे रहे थे। मेंने ऐसा व्यवहार किया कि 
पंजाबी नहीं समभता हूँ। सीधा 'नीडोज” होटल मे पहुँचा | इस होटल 
सें अधिकांश योरोपियन या साहब-मिज़ाज हिन्दुस्तानी ही ठहरते थे । 
श्रीनगर की बाबत ऐसी सब बातें जम्मू के परिचित से जान चुका था । 
नीडोज़ होटल बहुत सहंगा था। उस समय भी उस का खर्च पांच-छः 
रुपये प्रतिदिन रहा होगा। अब तब से कीमतें और दर चार-पांच 
गुणा बढ़ चुके हैं। मेरे विचार में यह दाम बहुत ही अधिक थे परन्तु 
सुरक्षा के विचार से यही डचित समझा | 


डा 
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होटल में भोजन के चाद लादौर जेल जाने बाला सूट पहित देवदत्त 
शर्मा का मझान ढं ढ़ने चल्ला | यह मालूम था कि उनके बड़े भाई भीम- 
सेन मैजिस्टेट थे। शर्मा जी के छोदे भाइयों से ल्ञाहौर से परिचित 
था। उन लोगों से मुझे मय सी ल था। भीमलेन जी सुझे पहिचानते 
नथे फिर भी चाहता था कि मेजिस्टेट से भेंट न हो तभी अच्छा | 
भाग्य की वात, वही मिलते । मेरे नाम-धाम और आने का प्रयोज्न 
पंजाबी में पूछे जाने पर मैंने अग्रेज्ी में ही चात-चीत की । मानों पंजाबी 
घमझता नहीं । उत्तर दिया कि देवदत्त जी को लाहौर से जानता हूँ। 
उन्हों ने कहा था, यदि कसी श्रीनगर आऊं तो उनसे अवश्य सिलुं। 
मेजिस्ट्रेट साहब ने जानना चाहा मैं श्रीनगर में कहां ठहरा हूँ। उत्तर में 
नीडोज़ होटल का नाम सुन उनके चेहरे पर पद अभाव स्पष्ट दिखाई 
दिया । उनके स्तर से अफसराना ढंग दूर हो आत्मीयता आ गई । मेरे 
अत्यन्त सम्भ्रान्त होने का विश्वास उन्हे हो गया । 


देवदत्त जी सेर के लिये श्रीनगर से बाइर मटन या पहलगांब गये 
हुये थे। दो तीन दिन से उन के लौटने की बात थी। भीमसेनजी ने 
आश्वासन दिया कि एक पोस्टकार्ड लिख ऋर भेरे आने की सूचना भाई 
को दे देंगे। मैंने उन्हे एक काल्पनिक नाम और देहली के निवासी होने 
की बात कह दी। सध्या'टक में श्री नगर के बाजारों और जेहलम के 
किनारे घूम-फिर कर स्थान का परिचय पाने की चेष्टा करता रहा | 
श्रीनगर जेहलम नदी पर बसा हुआ है। नदी के दोनों किनारों पर बस्ती 
जत्ञ को छूती है| किनारों पर सूखा स्थान या रेती नहीं है। कुछ-छुछ 
अंतर पर पुल हैं| सवारी के लिये टांगे और मोटरें भी चलती हैं परन्तु 
मुख्यतः शिकारों ( छोटी नावों ) पर ही आना-जाना होता है | जेहलम 
से छोटे-छोटे नाल्ी-नाले प्रायः सभी स्थानों तक पहुँचते हैं। नदी की 
लहरों पर डोलती रंग बिरंगी छतरियों से ढ की छोटी-छोटी नाते तित- 
लियों के क्ंडों जेसी जान पड़ती हैं। मुख्य पुल का नाम 'मीराकदल' है । 
सीराकदल के इस पार श्रायः साहब लोगों की खूब साफ-सुथरी बस्ती है । 
दूसरी और कश्मीरियों की बस्ती, वहुत गन्दी | प्रायः योरोपियन ही सब 
ओऔर दिखाई देते थे। संख्या से चाहे वे आटे मे नमक बगचर ही रहे हों 
परन्तु प्राधान्य उन्ही का था। जेसे ढेर से आटे में चुटकी भर नमक 
मिला देने से नमक का ही स्त्राद जान पड़ता है। जान पड़ता था, 
कश्मीरियों के जीवन का उपयोग सेलानी साइव लोगों, मुख्यत 
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योरोषियनों को सुविधा पहुँचाना ही है| सेल्लानी मालिक जान पढ़ते थे 
और स्थानीय लोग उनके दास । 


तीन चार दिन तक नीडोज़ होटल का खरचा भरने का कोई उप- 
योग न था | चौबीस घण्टे का किराया तो देना ही था इसलिये रात 
वही रहा | अगले दिना दोपहर बाद 'गुज्ममग” चला गया। देश 
के बड़े लोगों को गर्मी मालूम होती है तो वे कश्मीर में श्रीनगर चले 
जाते हे। श्रीनगर जाने वाले बड़े लोगों में भी कुछ बहुत बड़े लोग 
होते हैं। यह ज्ञोग जून के महीने में श्रीनगर से गुल्मग चले जाते है । 
गुल्मग में साधारणतः बहुत सर्दी पड़ती है। अधिकांश में बड़े साहब 
लोग ही वहां जाते थे | समुद्र तल् से असाधारण ऊँचाई पर एक खूब 
बड़ा समतल घनी परन्तु छोटी-छोटी घास से ढका हुआ मैदान है, 
जैसे हरा गलीचा बिछा हो। इस मेदान के चारों ओर योरोपियन 
ढंग की छोटी-छोटी, दो-दो, चार-चार कमरे की कुटियां बनी हुई थीं । 
इनका किराया बहुत अधिक था। साहब लोग दिन भर मेदान में 
'गोल्फ' खेलते थे। गोल्फ खेलने के लिये गुलम्ग जाना बहुत बड़ी 
साहबियत समझी जाती थी। एक बहुत महंगा होटज्ष, शायद्‌ नीडोज 
होटल की ही शाखा भी थी। मध्यम या निस्‍्त-सध्यसवर्ग के हिन्दुस्तानी 
दो-तीन दिन के लिये ही गुलमग जा पाते थे । उनके लिये दो छोटे- 
छोटे, मेले से काठ के तख्तों की इमारत के होटल थे । इन्ही में से 
एक सें ठहर । 
यहाँ पश्चिमी पंजात्र के 'कंग” जिले से आये हुये तीन नौजवान भी 
दो-तीन दिन के लिये ठहरे हुये थे । उन्हें श्रपना परिचय जालन्धर के स्कूल 
मास्टर के रूप में दिया और इनके साथ सेर सपाटे में घृमता रहा | उस 
समय गुलमग में अंग्रे जो के रोबदाब की सीमा न थी । ज्ञान पड़ता था, 
खास उनका ही,अपना स्थान हो । बड़े भेदान में से आते-जाते हिन्दुस्तानी 
सहमते रहते थे | लोगों के आने-जाने से साहब लोगों के खेल में यदि 
विध्न पड़ता तो वे माथे पर त्योरियां चढ़ा चाहे ज्ञिसि फटकार देते या 
मार बैठते । छोटे-छोटे कश्मीरी लड़के अपने ही जैसे मैल्े-कुचैले लबादे 
पहने साइन लोगों की गोल्फ खेलने की छुड़ियां, थैले पीठ पर लादे 
उनके पीछे पीछे भागते रहते थे। गोल्फ की गेंद को कड़ी या धीसी चोट 
लगाने के लिये तरह त्तरह की छड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। यह छड़ियां 
उठाकर साहबों के पीछे पीछे घूमना कश्मीरी क्ड़कों का व्यवसाय था । 
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भंगी नौजवानों के साथ मैं हरे मेदान में घूम रहा था। वे साहब 
लोगों की डांट से अपमानित होने की आशंका में पंजाबी में अंग्रेज़ों 
को मां-बह्न की गालियाँ देते हुये उन्हें जूते मारने के विचार प्रकट कर 
रहे थे। जिस किसी भी अंग्रेज बच्ची, नवयुवती या बुढ़िया को देखते 
डससे व्यभिचार करने के इरादे की घोषणा कर देते । इसे अभद्गता ही 
कहा जायगा | आज ऐसा देखकर जरूर आपत्ति करूंगा परन्तु तव यह 
बुर न लग रहा था। स्वभाव से इस प्रकार की अभद्रता मुझे पसंद 
नही | लाहौर फी गलियों में इस प्रकार की अमद्गता के विरोध में मारपीट 
भी कर चुका था परन्तु उस समय उन नौजवनों के व्यवहार पर क्रोध 
नही आया । “क्यों ? इसलिये कि गुलमग पर छाये ऊंग्रेजों के आतंक 
की उपेक्षा करमे और उसके विरुद्ध अपना अरितित्त अनुवाद करने के 
लिये ही वे यह बक-मक् कर रहें थे | यह एक प्रकार से अंग्रेजों द्वारा 
भारत के राष्ट्रीय दमन के प्रति असंतोष की अभिव्यक्ति और अपने 
देन्‍्य की अस्वीकृति थी। इसे वीरता नहीं कहा जायगा परन्तु आतंक 
का बिरोध मानना ही होगा। तब राष्ट्रीय रूप से वीरता प्रकट करने या 
अंग्रेज़ों के सामने सिर ऊंचा कर सकने का अवसर भारतीय नौ जवानों... 
को था ही कहां ९ 


गुलमर्ग में उसी संध्या बादल छा गये और मेदान मे भी घुनी हुई 
रुई जेसा घुन्ध भर गया । सख्त सर्दी हो गई। रात बरसाती और कंच्र 
में लिपट कर काटी । दूसरे दिन सी रिममिम वर्षा होती रही । आकाश 
घने बादलों से ढका हुआ था। बादल वहुत नीचे, पेड़ों को शाखाओं 
में उत्तक-उत्तक कर टप-टप कर रहे थे। होटल के नौजवान साथियों 
को ऐसी सर्दी में बाहर जाकर भीगने का शौक नहीं था। उन्हें एक 
और साथी मिल गया और वे कम्बल ओढ़ ताश खेलने बैठ गये । सुना 
कि गुलमग से कुछ ही ऊपर 'अलपत्तर' में तब भी बरफ जमी हुई थी। 
मैं उसी ओर चल दिया | कुछ्ध दूर चढ़ाई चढ़ने के वाद विल्कुल्न सुनसान 
था। रास्ता बताने वात्ञा सी कोई नहीं । जंगल में एक कश्मीरी छोऋरा 
छोटे-छोटे कद की गौए' चराता दिखाई दिया | गोरा-लाल चेदरा, चारिश 
में भीगा हुआ, वीचों-बीच से कटे नारियल के खोल जेसी टोपी सिर 
पर कसी हुई, घुटनों तक चीथड़ा सा ल्वादा भीगा हुआ | पांव में रस्सी 
की बनी हुई चप्पल | हाथ में छोटी सी लाठी । मुझे देखते ही उसने 
मुस्करा कर सल्ञाम और सम्पोधन किया--“साइव, सलाम पेस[” डप्त 
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समय कश्मीरी छोकरों का साधारण अभ्यास था सलाम कर बरुशीश 
मांग लेना। साहब लोग अपना अहंकार पूरा करने के लिये इसे 
उत्साहित करते थे । 


“हम अल्पत्तर जायगा । रास्ता दिखाओ !” उत्तर दिया । 


वह उत्साह से तैयार हो गया । कुछ ही दूर ऊपर पहाड़ के समतल 
प्रायः भाग पर बरफ का छोटा सा मेदान था। सर्दी बहुत थी परन्तु 
चढ़ाई चढ़ने और रचड़ की बरसाती मे लिपटे रहने के कारण पसीना 
भी आ रहा था। फौतूहल हुआ कि बरफ पर चल कर देखूं। एक ही 
कदम बरफ पर गया था कि पांव फिसल कर गिर पड़ा | उठने के लिए 
दूसरे पांव पर जोर दिया तो वह भी फिसल गया। जितनी बार 
कोशिश की, पांव रपटता ही गया । बरफ सीमेन्ट के घुटे हुए फश 
की तरह सख्त और चिकनी हो चुकी थी। मेरे जूते का तला 'क्रेप” 
का था। आखिर उस लड़के को सहायता के लिए पुकारा | उसने लाठी 
दी और स्वयमू बरफ से परे कंकरीलो जगह खड़े हो मेरा हाथ 
_ पकड़ कर खीचा | ऐसी हालत में बाइर निकला | दम फूल गया था। 
बरफ के किनारे कंकरीली जगह बैठ कर उस छोकरे से बात करने 
ल्गा। नीचे कंकरों मे कॉच की चूड़ियों के कुछ टुकड़े दिखाई दिये । 
देख कर विस्मय हुआ। चूड़ी का ठुकड़ा उस छोकरे को दिखा कर 
पूछा-- “यह क्या है ९” : 


छोकरे ने अपनी उंगलियों में कलाई को लेकर बताया गहना है 
और हाथों के इशारे और टूटी-फूटी हिन्दुस्तानी में समझाया कि एक 
सेठ, सेठानी और उनकी लड़की यहाँ आ तम्बू लगा कर एक रात रहे 
थे। लड़की की चूडी हूट गई थी। सेठ का परिवार डांडियों में कुलियों 
के कन्धों पर चढ़ कर यहों आया था । हाथ की चार अंगुलियां दिखा 
कर छोकरे ने बताया हमको भी चार आना दिया था। इन लोगों के 
मन मे उन्हीं लोगों के लिए आदर और श्रद्धा थी जो इनके कन्धों पर 
सवार हो कर चलते थे। यही उनकी डद्रपूर्ती का साधन था| 


कश्मीरी लोगों को हिन्दुस्तानियों की अपेक्षा अंग्रेज़ों के प्रति अधिक 
श्रद्धा थी क्‍योंकि उनसे अधिक पेसे की आशा की जाती थी। अंग्रेज़ों 
के प्रति उनका प्रेम वैसा ही था जेसे कुत्ते का प्रेम माज्षिक के प्रति | उस 
समय यदि कश्मीर से अंग्रेज़ों को निकाल्ष देने का आन्दोलन चलाया जाता 
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तो ग़रीब मजदरी पेशा कश्मीरी ही उसका सबसे अधिक विरोध करते। 
पर ऐसा सी समय आया कि जीवन के अचसर के ल्षिए संघर्ष की राह पर 
यही कश्मीरी आन्दोज्नन कर रहे थे --“कश्मीर कश्मीरियों के लिए 
जीवन के अवसर के लिए संधष के यह दो दृष्टिकोण जितने भिन्न हैं, 
उतने ही “सत्य भी। मैने भी आदर पाने की इच्छा से उछ लड़के को 
चार आने दे दिये | उसने बताया कि जाड़े मे यहां सच वरफ ही वरफ 
हो जाता है। पूछा जाडों में क्या कपड़ा पहिनते हो ९ अपने लबादे पर 
हाथ रख उसने उत्तर दिया,--“बस यही | हम ज्ञोग नीचे चत्ना जाता 
है। जाढ़े मे गोरा साइब लोग नीचे चला जाता है। तब यहाँ क्‍या 
करेगा ? साहब लोग कभी-कभी बरफ से नाचने आता है ।” 

गुलमर्ग से अगले दिन सी बर्षा और धुन्ध वना रहा । गुल्लमर्ग के 
उस पंजाबी होटल में लाहौर से डद का अख़बार आता था। हमारे 
साथियों के मुकदमे आरम्म हो रहे थे। इन में भगतसिंह के ब्रिटिश 
सरकार फे विरुद्ध क्रान्ति घोषणा के साहइसपूर्ण वयान छप रहे थे | 
इन पर बहस तो न होतो परन्तु लोग दूसरों को सुना-छुना कर 
पढ़ते । पाठकों के स्वर और ढद्ग से उनका उत्साह प्रकट होता था। 
अगले दिन सुत्रह भी कड़ी न थमी। तीनों झंगी नौजवान वर्षा और 
सरदी से तंग आऊर अपेक्षाकृत गरम जगह, श्रीनगर चलने के लिए 
तैयार हो गये । मै भी उनके साथ हो लिया | इस समय तक देवदत्तजी 
के लौट आने की श्राशा थी | 


ग़ुल्मग से चलते समय एक भंगी नौजवान ने शुल्लमग की हरिया- 
वल और मसदान से लोटते बादलों की ओर संकेत कर विरक्ति से 
[--“लानत है इस खूबसूरती और रूद्र्ग की शोमा की घूम्र पर | मैं 
न्योछावर हूं अपने देश की रेत, लूइ और आन्धी पर ही ।” 
इन नौजवालों ने श्रीनगर में अपने साथ ही रहने के लिये अनुरोध 
किया था। इन ज्ञोगों ने एक कोठरी किराये पर ली हुई थी । खाना कभी 
खुद बना लेते कभी तनन्‍्दूर पर खा लेते | हामी भर ली। श्रीनगर लौट 
अपना सक्षिप्त सा सामान इन्द्दी लोगों के खाथ छोड़ देवदत्त जी के 
सकान पर ऐसे समय पहुँचा कि सेजिस्ट्रेट साइबर से सेंट न हो। मुम्हे 
देख उन्हें विस्मय तो हुआ परन्तु सम्भल्न गये | दूसरों पर विस्मय प्रकट 
न किया। बहा बातचीत न कर हम लोग जेहलस की ओर जा एक 
शिकारा ले ऐसे सूने स्थान की ओर चले जहाँ हमारी घात सुनी जाने 
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की आशंका न हो। हम लोग, -चिनारनाला” से होते हुये 'डल्ः मोल 
मे चले गये । बात-चीत अंभ्जी में ही की ताकि शिक्रारा चलाने वाला 
'हांजीः ( मल्लाह ) कुछ समझ न सके । 

देवदत जी को विश्वास दिल्लाया कि मेरे उन से मिलने की बांत 
भगवती भाई के अतिरिक्त दल का कोई आदमी नहीं जानता, न क्रिसी 
को बताई ही जायगी | हम दोनों का विश्वास कर सकते हो तो हम 

प्राणों का सकट आने पर भी विश्वासघात नहीं करेंगे । 

शिकाग लगभग एक घण्टे तक भील में घूमताहहा । देवदत ढलमल 
करती लहरों की ओर दृष्टि किये चुपचाप सोचते रहे । अंत में स्त्रीकृति 
दी--“मैंने 'पिकरिड एसिड' पर लेबोरेट्री में रिसचे की तो थी परन्तु 
अब जबानी याद नहीं | में अपनी पुस्तकों मे देखूंगा | स्थानीय कालेज 
के पुरंतकाल्य में भी कोशिश करूंगा | यदि भरोसे लायक नुरखा ढड़ 
पाया तो जरूर बता दूगा। इसमें तीन-चार दिन तो लगेंगे ही ,” 


देवदत जी ने भेरा ठिकाना पूछा । उत्तर पा उन्होंने समकाया-- 
“यह ठीक नही। में तुम से कद्दी भी किसी के सामने नहीं मिलूंगा | 
न तुम्हारे साथ दिखाई देना चाहता हूं। यहां मुझे पुलिस और सत्र 
लोग जानते हैं !” 

घूम फिर कर मैंने एक छोटा 'हाउसबोट' ( नाव में बना मकान ) 
श्लोज लिया । इस हाउसबोट को किराये पर लेने वाले अंग्रे ज़्ञ साहब 
पन्‍द्रह दिन के लिये कश्मीर के किसी दूसरे भाग मे शिकार खेलने चले 
गये थे। हाउसबोट का हांजी इस समय का ल्ञाभ उठाना चाहता था। 
उससे सस्ते में सौदा हो गया। में जान चुका था कि कश्मोरी ७०) दाम 
भांग कर ७) में भी सौद कर कर लेता है। इस हाउसबोट में साहब्ी 
ठाठ से आ टिका। देवदत जी को चिनारनाले मे अपने हाउसबोट 
का पता और नंबर बता उनके शाने की प्रतीक्षा करने लगा। “हाडप्त- 
बोट' नाव मे 'हाउस” (मकान) होता है। बड़े-बड़े हृइसबोट दो 
मंजिले होते हैं। छोटे हाउसबोट सें प्रायः दो कमरे, एक गुसत्नखाना, 
सामने छोटासा बरामदा रहता है | मेज, कुरसी पलंग इत्यादि से लेस । 
अनेक हाउसबोटों मे बिजली का प्रबंध भी रहता है, भरील, नदी, या 
नाले के किनारे एक खंसे पर बिजली का तार जगा रहता है। जब 
चाहे इस खम्भे से हाउसबोट तक बिजली कातार “प्ञग” में लगा 
लिया जाता है और जब चाहें हटा दिया, जाता है। हाउसबोट 
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पानी में लंगर डाले खड़े रहते हैं. परन्तु जब चाहें पूरा मकान का 
मकान तैरता हुआ, जहाँ भी पानी काफो गहरा हो, आ जा सकता है । 
प्रायः हाउसबोट जेहलम नदी, चिनार नाज्ञा और डलमील के ज्षेत्र में 
घूमते रहते हैं। मकान ही क्या, कश्मीर मे खेत भी तरते है । लकड़ियों 
ओर बॉसों का फर्श सा वांध उस पर सूखे घास-फूस की तह जमा 
कर मिट्टी फैला दी जानी है। ऐसे खेतों मे खीर, ककड़ी, टमाटर और 
दूसरी तरकारियों मजे में उगती हैं। सिंचाई की कोई जरूरत नहीं | इन 
खेतों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। 
कभी-कभी खेतों की चोरी की घटनायें भो हो जाती हैं । 


देवदतत जी की प्रतीक्षा में मै मजबूरन छुट्टी कर विद्ार कर रहा 
था। हाउसबोट के साथ एक शिक्वारा भी रहता है। इस शिकारे द्वारा 
हाउसबोट से किनारे तक आना-ज्ञाना होता है। जन्न चाह हांजी सेर- 
सपाटे के लिये भी तेयार रहता है। मै हाइसबोट में लेटा कोई उप- 
न्यास पढ़ता रहता या ऊबकर सर करने चलता जात । बाज़ार में लाहौर 
के आदमियों के मिल्नने की आशका थी इसलिये प्राय: में शिकारे में 
'डल्त! मील 'हारबन', 'शंकराचाय” इत्यादि की ओर ही जाता । 

डल मील खूब गहरी है पानी कांच की तरह साफ और पारदर्शी | 
ततोन-तीन, चार-चार आइमी की गहराई तक भी तल्न पर पड़े रंग- 
विरंगे पत्थर साफ दिखाई देते हें । किनारों पर दूस-बीस हाथ की चौड़ाई 
तक घने कसल छाये थे | कमत्न इतने घने कि किनारों पर जलन दिखाई 
ही नही देता था। किनारों परखड़ेमजनू! के घने पेड़ कील पर कुक 
रहते हैं। ऐसी जगहों मे नाव कमल के फूलों के ऊपर से फिपलती 
चत्नी जाती है। किनारों पर कुके मजनू की क्रोमल शाखायें नाव में वैंठे 
लोगों को सहलाती रहती हैं।शिक्रारा आने पर कमल दब जाते हैं। 
जान पड़ता है, नाव कमलों पर ही टिकी है। नाव के आगे निकल 
जाने पर कमल फिर सिर उठा लेते हैं । डल का विस्तार छः सील लम्बा 
और प्राय. दो मील चौड़ा है। हवा चत्नने पर ऊंची-ऊंची लहरें भी उठने 
लगती हैं। क्षित्िज पर चारों ओर दूर-दूर नीली पहाड़िया घिरी हुई हैं 
आर उन के पीछे से चरफानी चोटिया मांकती दिखाई देती हैं । 

भोज्ञ को शीतल लहरों पर धूप बड़ी सुद्दावनी लगती थी | योरोपियन 
स्री-पुरुष दिन भर उस स्वच्छ जल मे किल्लोल करते दिखाई देते थे। में 
घन्दों शिकारे से वेठा ऋमत्न के फूज्ों और लदराते हुए नीले जल पर 
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फिसलता रहता | दम के मसाले का नुरखा मिल जाने का विश्वास हो 
गया था। यहां से लीट कर मुझे इसी काम से लगना था। बस का 
मसाला बना लेने के बाद उसका उपयोग भी निश्चित था, वाइसशय 
की स्पेशन टन ठे नीचे विस्फोट करके टे न को उलट देना | अनुमान 
था यह घटना दिल्ली के आम पास ही करनी होगी । यह्‌ मालूम था कि 
गवर्नरों या वाइसराय को स्पेशल ट्रेंन गुजरते समय लाइन के दोनों 
ओर पहरा रहता है ! 
मन हीं मन निश्चय कर लिया हि वाइसगय की ट्रेन के नीचे 
बम विस्फोट करने के लिए मे स्वयं जाऊंगा । भगवती भाई पीछे रहेंगे। 
इसराय की टेन के नीचे वम विस्फोट करने के वाद या तो झुमे पकक- 
डने का यत्न करने वाले लोगों से-लड़ता हुआ ही मारा जाऊगा या 
गिरफ्तार हो जाने पर फांसी पर चढ़ाया जाऊगा। मैं आराम से शिकारे 
की कुरसी पर पसरा हुआ हाथ में कोई पुस्तक लिए आँखें नीले जल्न 
या कमलों की शोर क्गाये डन परिस्थितियों की कल्पना करता रहता | 
हर हालत में मृत्यु निश्चित थी, पुलिस की गोली से था फॉँसी के तख्ते 
पर । बस का ससाला बताने की विधि आ जाने पर इस काम में देर 
न लगेगी, बहुत पित्ृम्त हो जायगा तो तीन मास ! मेरी कल्पना 
में तीन मास से अभिप्राथ था कि बाइसराय के शिमला से दिल्ली 
लौटते समय ही हम यह घटना कर डालेंगे। मेरी वे कल्पनायें अभी 
तक स्मृति मे सजीव हैं। मन ही मन सोचता था--“संसार के स्वर्ग 
कश्मीर के सुन्द्रतम स्थान में, कमल के फूलों पर नाव में विहार करता 
हुआ, मैं अपने ही गले के लिए फॉसी की रस्सी बट रहा हूं।? इस 
कल्पना से मेरे ओठों पर मुस्क्रतइट आ जाती । 
ऐसा झुख विश्राम और विलास मैंने उस समय तक के अपने छोटे 
से जीवन सें कभी अनुभव नहीं किया था। उस समय भी मे इन्हे 
पना अधिकार या भोग नहीं सान सका | स्वय॑ अपनी मृत्य की तेयारी 
के मार्ग पर से सुख और विज्ञास को ऐसे ही अनुभत्र कर रहा था जेसे 
कुछ वष पूछ रंगमंच पर राजा भोज्न की भूमिका करने के लिये, राजा 
जेसा वेश और मुद्रा धारण कर ओर जैसा ही व्यवहार करके भी मे 
भूल नहीं गया था कि मैं राजा नहीं हूँ; या कुछ मास पूर्ण अपने लिखे 
ताटक 'भशे-नशे की वात्त' की भूमिका मे शरावी का अभिनय करने पर 
मुझे नशा अनुभव नहीं हुआ । पेसा ही वह विहार और विज्ञास था। 


चम की खोज में प्र 


हमारे आध्यात्मवादी विचारक्नों ने संसार सें इसी प्रकार, 'पद्मपत्रमिवा- 
समस्त” रह कर ससार-को माया सम्रमने का उपदेश दिया है। में उस 
समय भी संसार को माया नही समैक रहा था। अपने देश की माया 
को जिसे अंग्रेज हम से छीले हुये ये, वापिस लौटाने के लिये ही लड़ 
रहा था। 

देवदत्त जी एंक दिन दोपहर बाद आये | वे एक कागज़ पर कुछ 
नोट अग्रेज़ी में लिये हुये थे। उन्होंने पहिले मुझे 'पिक्रिक एसिड! 
बनाने की रासायनिक्र प्रक्रिय॒ मौखिक समझाई और फिर अपने 
हाथ से वह सत्र लिख लेने के लिये कहा | सावधानी के लिये उन्होंने 
मुझे आवश्यक पुस्तक्ों के ताम और प्रप्ठ भी लिखा दिये । इस काम सें 
दो ही दिन लगे। 

अगले द्वी दिन दोपहर श्रीनगर से रावलपिन्डी के लिये चल्न पड़ा | 
कश्मीर के अनुपम सौन्द्य को अनुभव तो कर रहा था परन्तु वह मुझे 
रोक न सका | कह ही चुका हूँ कि श्रीनगर में मोटर के अड्डे पर पंजाब 
खुफिया-पुलिस की काफी भीड़ रहती थी । इसलिये चाहता था कि अड्डे 
पर प्रतीक्षा न करनी पढ़े । अवसरवश पहुँचते ही एक ड्राइवर ने वात 
की--“मुझे अभी राव्षपिण्डी जाना है। गाडी खाढी है। चलते हो तो 
चलो । रुकूगा नही। कोई खबारी रास्ते मे मिल गई तो ले लूगा ।” 
मैं उसकी गाड़ी में बेठ गया। वह तुरन्त ही चत्न भी पड़ा | नगर के 
अन्तिस भाग में एक सकान के सामने गाड़ी रोक वह दो सवारियों को 
समीप के मुहल्ले से घुला लाया | इन मे से एक काले बुरके में लिपटी 
वहुत सुडौल नवयुवती थी और दूसरी बड़ी सी छादर में लिपटी प्रौढ़ा । 

इन सवारियों के बेठते ही गाड़ी की चाल बहुत तेज हो गई | घुरके 
में ज्िपटी नवयुवत्ती की जो कुछ मतज्ञक तिरछी आंखों देखने से मित्र 
सकी, सुझे असाधारण रूप से आकषक जान पड़ी । ड्राइवर भी जब- 
तब अवसर पा घूम कर उस की एक मंलक ले लेने की कोशिश कर 
रहा था। ड्राइवर पर एक नशा सा सवार था। सन्देह हुआ कि खाती 
गाई को इस चाल्न से रावत्ञपिण्डी की ओर ले,जाने का प्रयोजन इस 
नवयुवती को भगा ले जाना ही है। गाड़ी की चाज्ञ इतनी तेज़ थी कि 
सोड़ों पर पहाड से लीचे गिर जाने की आशंका होने त्लगती। सुमे 
टोकना पड़ा--“इतना तेज क्‍यों चल्षाते हो ? एक्सीडेण्ट करोगे २” 

“देर हो ज्ञाने से दोसेल” में सड़क का फाटक बन्द्‌ हो जायगा |” 


पड [ सिहावलोकन 


--डाइवर ने उत्तर | गाड़ियाँ प्रायः दोमेल” या 'कोहाज्ञा' में रात 
काटती थीं। रात में पहाड़ी सदूक्षों पर गाडी चलाने की इजाजत 
नथी। 'दोमेल' लॉघ ड्राइवर ने रावज्ञपिण्डी की पक्की सड़क छोड़ 
कब्ची पहाड़ी सड़क पकड़ ली। उसे फिर टोका --“कहां जा रहे हो ९? 

“फिक्र न कीजिये। एबटात्ाद के रास्ते आप को रावल्पिण्डी समय 
से बहुत पहले ही पहुंचा दूंगा ।?--अब गाड़ी पश्चिमोत्तर प्रान्त को 
सीमा पर चल्ली जा रही थी । सड़क कच्ची और खतरनाक परन्तु गाड़ी की 
चाल उतनी ही तेज। आकाश मे बादल थे इसलिये जल्दी ही घना अंधेरा 
हो गया । ड्राइवर ने आगे तेज रोशनी करली परन्तु चाल मे कोई कभी 
नहीं । चल्ते-चलते प्रायः आधी रात हो गई । सड़क पर प्रतीज्ञा मे खड़े 
एक पठान ने हाथ उठा गाड़ी रोकने का संकेत क्रिया । उसके समीप कुछ 
गठड़ी-मुठड़ी भी दिखाई दी । गाड़ी एक झटके से और तेज़ हो गई । 

“यह क्‍या कर रहे हो ? सवारी को बैठा क्यों नहीं लेते ??--फिर 
टोका.। “यह सरहद डाकू है”-ड्राइवर ने उत्तर दिया-“सवारी के बहाने 
गाड़ी रुकवा कर लूट लेते हैं । गाडी की चात्न धीमी हो तो पहिये मे 
गोली मारकर गाड़ी गिर लेते हैं ।” --चुप रह जाना पड़ा। इस खतरे 
में आने का कारण वह औरत ही थी | 


गाड़ी चली जा रही थी। वर्षा होने लगी और तेज़ भी हो गई । 
उस वर्षा में भी कच्ची सड़क पर वह उसी चाल से चला जा रहा था। 
गाड़ी के भीतर के मन्द प्रकाश मे नवयुवती की ओर देखते से चमक 
उठती उसकी आंखों मे सुखी थी एक नाल्ा सामने आ गया । ड्राइवर 
पत्न भर को रुफ़ा | “बारिश मे देर तक ठदरने से तो नाले भा पात्ती और 
बढ़ जायगा?---बढ़ आप ही बोला ओर उसने गाड़ी नाले में धं ता दी । 
पानी तब भी काफी गह॒रा भौर तेज्ञ था। मोटर के पानी काटने पर 
पानों पहियों से ऊपर उछल रहा था। उसके दुस्साहस का विरोध 
किया -"क्या कर रहे हो जी ? इंजन में पाती चत्न जायगा तो गाड्दी 
यहां ही रह ज्ञायमी ! देखते नहीं हो, खाली गाड़ी है, वज़न कुछ है 
नही, पानी तेज है। अगर गाड़ी उलट गई १” 

उस ने गाड़ी को पीछे लौटा लिया । कुछ पत्न वह तेज़ पानी की भोर 
घूरता रहा और फिर व्याकुलता से बोत्ञा--“बारिश बढ़ रही है। 


पानी और गहरा और तेज़ हो जायगा तो ज्ञाने ऋतच तक ठहरना पड़े ? 
में अभी पार होडंगा ।” 


बम की खोज में | धूप, 


“क्या कह रहे'हो ९”--मैने फिर विरोध किया | 

४इतना क्‍यों डरते हो साहब १”?--उपेक्षा से द्राइवर ने उत्तर 
दिया । डरपोक सममे जाने की रलानि ने चुप करा दिया । डाइवर ने 
गादी को तेज़ी से पीछे ले जा ऋर घुमाया | गाड़ी थी पीठ नाले को 
ओर कर वह खूब तेज्ञ चाल से नाले में घेंस गया और पार भी हो 
गया। गाड़ी के उल्लट जाने मे कुछ ही कसर रह गई | 

मानना पड़ा, बढ़ा साइसी आदमी है। फिर वितृष्णा अछुभव की-- 
सब साइस इसी स्त्री के मोह का नशा है। स्त्रयं ही तक किया-इतनी 
मामूली सी चीज़ के प्रति अनुराग से मृत्यु के भय की उपेक्षा की जा 
सकती है। नेरे सामने तो कितनी बड़ी चीज, पूरे देश की खतंत्रता 
का आकर्षण और कर्तव्य है। डन दिनों मे प्रत्येक प्रश्न पर इसी तरह 
तक और कल्पना करता रहता था। मन सें सोचने लगे कश्मीर से 
देहत्ली की ओर बढ़ते समय मैं प्रत्येक कदम पर अपनी मृत्यु या फांसी 
की रस्सी की शोर बढ़ रहा हूं । 

दिन निकलने पर सोटर पेशावर जाने वालज्ञी रेज् लाइन के 
समानान्तर चली जा रही थी। ड्राइवर ने गाड़ी एक स्टेशन की ओर 
घुमा दी। पेशाचर जाने वाली गाड़ी रावलपिण्डी की ओर से घुआं 
छोड़ती हुई आा रही थी | नवयुवती और भश्रौढ़ा यहां उतर गई । ड्राइवर 
एक हसरत भरा सांस ले ज्ौट पड़ा । अब्र मोटर के स्टियर पर उस के 
हाथ ऐतपे शिथित्न हो रहे थे मानो कत्नाइयों की हड्डियां टूट गई हों । 

रावलपिन्डी से दिल्‍ली जाते समय एक रात के लिये लाहौर सें भी 
ठदरा | अपने सन में वाइसराय की ट्रेन ने नीचे बस विस्फोट कर 
सकने की जो आयोजना मैंने तेयार की थी उसमें इन्द्रपात्त से सहायता 
जेने का विचार था। उस से प्रिल्न बात पक्की कर लेना चाहता था। 
इन्द्रपात्न से पूछा--“तुम्हारी जरूरत दृत्न को होगी। तुम घर वार 
छोड़ कर आ सकोगे १” 


इन्द्रपाल् ने कह्य--“मेरे दो छोटे भाई मेरे साथ हैं | जब भी जरूरत 
हो, मुझे आठ-इस दिन का मौका दे देना ताकि कहीं उनका प्रवन्ध कर 
लक ।7--बम बनाने की विधि पाकर तो उत्साह बढ़ा ही था, इन्द्रपात् 
के आश्वासन ने और सी अधिक उत्साह दिया | 


हि २५ न 


चार 


दिल्ली भोर रोहतक में वम बने 


भगवती भाई ने मेरे देहली में आने से पू्े ही ठहरने की जगद का 
प्रबंध कर लिया था | यह जगह “नया-वाज़ार! या श्रद्धानंद-बाजारः के 
बगल की गल्ली मे थी। नीचे गोदाम, ऊपर रहने के कमरे | गती से 
जीना चढ़ कर छोटे से आंगन में खुलता था। आंगन के एक 
सिरे पर रसोई दूसरे सिरे पर गुसलखाना और पेंखाना था। आंगन के 
दोनों श्रोर, गली की ओर और पिछवाड़े एक-एक कमरा था। हम लोगों 
का कमर गल्ली की ओर होने से हदादार था । कमरे की बगल में एक 
छोटी सी वर्गाकार कोठडी भी थी। कोठी इतनी छोटी थी कि कोने 
से कोने तक ल्ेेटने पर भी पांव नहीं पस्तारे जा सकते थे। दूसरी ओर 
के कमरे में एक मास्टर साहब, हिन्दू कालेज में पढ़ने वाला एक 
विद्यार्थी और देहली सेक्रेटेरियेट में काम करने वाले दो बाबू रहते थे | 
मास्टर साहब का नाम शायद सुन्दरलाल था | स्वभाव और शरीर दोनों 
से ही गस्भीर । सेक्रे ट्रेरियट के बाबू गिरधारीलाल, देहल्ली के समीप 
फरीदाबाद! के रहने वाले थे। इन लोगों ने भोजन पकाने के लिये एक 
ब्राह्मण, 'परसादी' रखा हुआ था। भगवती भाई ने इन्हीं से सामा कर 
लिया था| भोजन अच्छा मित्न जाता और बहुत सप्तता। ; 

में बम बनाने की विवि का विश्वस्त ब्यौरा ले आया हूं, यद्व जान 
भगवती भाई उत्साह से उछल पड़े | हम लोग उमंग से कल्पना से 
योजना बनाने लगे कि वाइसराय के आते-जाने की तारीख और समय 
का पता कसे लगाया जाये ? ऐसे समय रेल-लाइन पर चौकसी का क्या 
प्रबंध होता है, विस्फोटक पदार्थ लाइन के नोचे दवाने की सुविधा केसे 
होगी ? हम दोनों में से कौन, किस रूप से बम चलायेगा ? बम कौन 
चलायेगा; इस प्रश्न पर दम दोनों में उसी समय खीचातानी शुरू 
हो गई। आख़िर ते पाया, पहिले वम॒ तो वन जाय; यह वातें पीछे 
देखी जांयगी | 
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देवदत्तजी से पाई शिक्षा का व्यौरेवार विवरण मैंने सगवतों भाई 
को सममाया । विवरण सुन उन्हों ने आत्मविश्वास से कहा--“ैं 
रसायन का विद्यार्थी था और इस काम को खुष अच्च्ी तरह कर लेगा ।? 
ने पाया, देखा जायगा; पहिले सामान और उपकरण इकट्ठे किये जायें। 
हम लोग यह भी चिन्ता करने लगे कि मसाज्ञा बनाने की रासायनिक 
क्रिया के लिये ऐसा स्थान चुना जाय जहां धुर्ये और गंध के कारण 
पड़ोसियों का ध्यान आकर्कित होने की आशंका न हो | 


भगवती भाई ने सुझाया, बड़े शहरों के चतुर आदमियों के पड़ोस 
मे ऐसा काम करने की अपेक्षा किसी छोटे करते में द्वी डचित होगा । 
देहली के समीप “रोहतक! में उनका एक परिचित नवयुवक जैद्य था । 
वह लाहौर मे गैद्यक सीखते समय नौजवान-भारतसभा के काय में 
सहयोग देता था। भगवत्ती भाई ने कहय--“यदि यह गैच तैयार हो 
ज्ञाय तो गैद्क दवाइयों के लिए गन्धक और पारा फुकने के चहाने 
वहाँ जो चाहे किया जाये, किसी को सन्देह न होगा।” 

सगवती भाई रोहतक जा अपने पुराने परिचित जैदय लेखराम को 
इस काम के लिए तेयार कर आये। एक और उल्लमन दूर हुईं | हम 
लोग देहली मे सामान जुटाने लगे। सीधे दुकान पर जा कर एक ही 
दिन में सत्र कुछ खरीदा जा सकता था परन्तु यह डचित न जँंचा। 
शरने, शनः आवश्यक वस्तुयें परिचितों द्वारा और कुछ स्व खरीदने में 
कुछ दिन लग गये । समय मिलने पर हम लोग 'विल्ली-मथुरा/ 'शाइद्रा 
गाजियाबाद गाज़ियाबार-हापु5, सहारनपुर दिल्ली,” पदिल्ली-अम्बाज्ा, 
या “दिल्ली भटिण्ड! लाइनों पर घूम कर देखने का यत्न करते कि गाई 
के नीचे वम विस्फोट के लिए कौन स्थान सुविधाजनक होगा। 


इसी वीच हम लोगों ने अपने पुराने परिचय के आधार पर दत्ल से 
सहानुभूति रखने वाले कुछ व्यक्ति ढ ड़ लिए थे। कुछ पेसा भी मिलने 
जगा । इस समग्र अदालत में मगतसिह के तकसंगत और सजीब 
बयानों के कारण जनता में दृल्ल के प्रति फिर सदानुभूति और आदर 
उत्पन्न होने लगा था। मुख्य दल से हम दोनों का अब भी सम्पर्क नहीं 
हो पाया था परन्तु खतन्‍्त्र सम्बन्ध जमते जञा रहे थे । आवश्यकता के 
समप्तय दूस-पांच रुपये मित्न जाते और अवसर पड़ने पर रात जिताने को 
जगह भी । ऐसे स्थानों को हम लोग शेल्टर ( शरणु-स्थान ) या सोस॑ 
(स्रोत) कहते थे । शल्टर का बहुत महत्व था। किसी कारण सल्दिर 


प्र्द [ सिहावलोकन 


हो जाने पर शहर बदले या छोड़े बिना इन जगहों में छिपा जा सकता 
था या बाहर से किसी कायकर्ता को बुलाने पर अपना स्थायी स्थान 
उसे दिखाये बिना साथी को वहां टिकाया जा सकता था। 

हम लोग अपने प्रति संदेह न होने देने या अपनी ओर ध्यान न 
आकर्षित होने देने को लिये बहुत सतक थे | इस मकान में भगवत्ती 
भाई ने अपना परिचय अलीगढ़ के रहने वाले डिप्टी-सुपरिन्टेंडेन्ट 
पुलिस के भतीजे के रूप मे दिया था | अपना व्यवसाय उन्हों ने “आग 
के बीमे की एजेन्सी! बताया था! मेरे आने पर मेरा परिचय उनके 
चचेरे भाई के रूप में दिया गया। उन्वा नाम हरीश्वरसिंह और 
मेरा नाम जगदीश्वरसिंह था। बताया गया कि मै एजेन्सी का व्यवसाय 
सीखने बम्बई गया था परन्तु कम्पनी से झगड़ा करके लौट 
आया हूँ और अच किसी सरकारी नौकरी की प्रतीज्ञा मे हूँ । भगवती 
भाई बाहर आते-जाते समय सूट पहिनते थे, मकान में रहते समय 
कुर्ता धोती | यहां हम लोगों की जाव ठाकुर या राजपूत थी। हमारे 
पड़ोसी भगवती भाई को गम्भीर आद्सी और मुझे सम्पन्न परिवार 
का उड़ाऊःखाऊ लड़का समभते थे। पुलिस से सम्बन्ध रखने वाले 
परिवार के लोग माने जाने के लिये हम कांग्रेस और कांग्रेसी नेताओं की 
कठु आलोचना करते रहते । इसके दो अभिप्राय थे | एक तो बहस से 
इन लोगों में राजनैतिक चेतना पेदा कर गाधीवादी राजनीति के प्रति 
उनका अंधविश्वास तोडना दूसरे अपने आप को संदेह से बचाये 
रखना । वे लोग पुलिस के कामों की आक्षोचना करते तो हमारा उत्तर 
होता-- “सरकार और शासन ऐसे ही बलता है । त्रिटिश गवनसेन्ट कोई 
बनिय-बक्काज्ष की कारोबार नही है ! जनाब, वह साम्राज्य का अनुशासन 
है ।” त्रिटिश सरकार के दमन और अन्यायों का वर्णन हम गर्ण के स्वर 
में कर कहते--“यही है तरीका सरकार चल्नाने का |? 


इन ही दिनों एक द्नि संध्या समय में अपनी जगह लौट रहा था। 
श्रद्धानन्द्‌ बाजार में “अर्जन! पत्र के कार्यात्ञय के जीने में घुसते हुए 
जयचन्द्र जी विद्यालंकार पर नज़र पड़ी। मैंते भगवती भाई को साव- 
धान कर दिया--“ख्याल रखना, ज्यचन्द्रजी तुम्हे देख पायेंगे तो जरूर 
डोंडी पीट देगें कि फरार बना हुआ सी० आई० डी० का आदमी घूम 
रहा है।” बात-चीत में जयचन्द्र जी से मिलने के लिये सुखदेव की 
सलाह का प्रसंग आया। भगवती भाई ने कहा--“अब मौका है। 
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सुविधा से मित्न सकते हो, मिल लो । शायदे कुछ सूत्र मिल 
ही जायें !”? ह 

मै भ्रद्धानन्द बाजार से इस ढंग से घूमता रहा कि अजुन कार्यात्रय 
के जीने से उत्तरने वाले आदप्ती पर दृष्टि पड़ती रंहे | जयचन्द्र जी 
उतर कर 'फतेहपुरी' की ओर चले । मै उनके पीछे-पीछे हो लिया। अंधेरा 
हो गया था। सूना स्थान देख उन्हें सम्बोधन किया। जयचन्द्र जी 
जरा चौंके, पूछा--/तुम्त कहां से आ रहे हो; कोई तुम्हारे पीछे तो 
नहीं ? या काई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है ९”? 

उन्हे विश्वास दिल्लाया आप अजुन कार्यात्रय से आ रहे हैं। मैंने 
आपको जाते भी देखा था और आते भी देखा है। आपका पीछा कोई 
नहीं कर रहा । ऐसा होता तो मैं आप से बात न करता। मेरा भी पीछा 
कोई नहों कर रहा (?---उन्‍्हे सुखद्‌व का संदेश दे सहायता के लिये 
अनुरोध किया | 

“प्गवतीचरण कहा है, तुम्हे कुड मालूम है ९?--जयचन्द्र जी 
ने प्रश्न किया । 

“मुन्ना था कि दस दिन पहिले कासी गया था । शायद बही हो ।?--- 
जत्तर दिया | 
. “तुम तो जानते हो न; जैसा वह आदसी है ! बड़ा ही चालक 
है । वह फरार बन कर दूसरे फरारों को खोज्ञ रहा है। उन से सम्बन्ध 
स्थापित करके गिरफ्तार करा देगा। उससे बहुत खावधान रहना !” 
जयचन्द्‌ जी को विश्वास दिल्लाना पड़ा कि में भगवतीचरण से 
बहुत सावधान हूं। उपयुक्त अवसर मिलते पर उसे ठिकाने गा दिया 
जायगा | मैं दत्न के पुरने संगठन से सम्बन्ध स्थापित नहीं कर पाया 
हूँ। अलग-अलग कई दल वनाना डचित नहीं जान पड़ता। मेरे स्त्रोत 
भर साधन बहुत ही परिमित हैं। 

जयचन्दुजी ने समझाया कि मुझे पहिले अपना एक स्व॒तन्त्र संग- 
ठन् बनाना चाहिए। तभी मुख्य दल से सम्बन्ध जोड़ना उपयोगी होगा। 
“तुम्त कहां रहते हो; तुम्हारा अपना क्‍या संगठव है?” -उन्हों ने पूछा । 

जयचन्द्र जी का वह ढक्ढ मुझे उचित न जेंचा। सम्बन्ध का कोई 
सूत्र मुझे न बताकर वे मेरा दी भेद लेना चाहते थे । हम लोगों में इस 
प्रकार की पूछ-ताछ का कायदा नही था। यदि वे बताना नही चाहते 
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थे तो उन्हे पूछना भी नहीं चाहिए था। खैर, उत्तर दिया--“मैं आज 
कल अम्वाल्ला में हूं । संगठन तो नाममात्र ही है ।” 


“अम्वाल्ा में तुम्हारे साथ क्रितने आदमी हैं ?”--उन्हों ने आगे 
पूछा । मैंने सम्भवत्तः उत्तर दिया था कि अम्बाला में हम चार आदमी 
हैं। इस पर परिडतजी ने चारों के नाम और काम सी पूछे । मैंने चार 
काल्पनिक नाम और उनके काम भी बता दिए। वे पूछते ही गये और 
और में भी बताता गया कि तीन जलन्धर में है, इन के भी नाम और 
काम चत्ताने पड़े। उन्होंने और पूछा इस पर मैंने चार आदसी शवत्न- 
पिंडी में बता दिये और उनके भी काल्पनिक नाम और काम बता दिये । 


नयचन्द्रजी ने पुछा--/हथियार भी हैं?” । “केवल तीन रिवाल्वर 
है”-...उत्तर दिया । में यह सब सन्तोपजनक वृत्तान्त उन्हे इसलिए सुना 
रहा था क्रि वे मुझे दल से सम्पक का सूत्र बताने योग्य समझ लें । 
अगर इसे वेइमानी कहा जाय तो में उतना अपराध स्वीकार करता हैँ । 
जयचन्द्रजी ने अपने प्रश्न दोहराने शुरू किये, उन्‍्हों न अम्वाला जालंधर 
ओर रावल्पिंडी के सभी आदमियों के नाम और काम दोबारा पूछे। 
से उनका अमिप्राय समझ गया कि यदि मैने झूठ बोला हो तो दुबारा 
बताने में उखड जाऊंगा । से उनका पतरा समझ रहा था। जयचन्द्र 
जी ने अपनी जिरह और विश्लेषण में मुझे उखड़ता न देख परामर्श 
दिया कि में अपने सदस्यों की संख्या और हृथियारों का संग्रह बढ़ाता 
जाऊं। सदस्यों का परिचय एक दूसरे से न होने द । स्वयं भारत के 
भूगोल और घरावक्ष ( टापोग्राफी ) का गददरा अ्रध्ययन करू । जब वे 
उचित सममेंगे, मुझसे सम्पर्क करके भविष्य,के बार मे.परामश दे देंगे । 
उन्हों ने मेरा अम्वाले का पता भी याद कर लिया। उन्हें एक पता 
वताकर मैने झुझाया कि पता तो मुझे किसी भी समय वदल् देना 
पड़ सकता है। 


जयचन्द्रजी से वात समाप्त कर लौटने को ही था कि अचानक 
सामने |से आते पत्रकार चमनल्ञाल ने हसे बात करते देख लिया। चसन- 
लाल उस समय “हिन्दुस्तानटाइम्सः या 'नेशनल्काल? में सम्बाददाता 
का काम कर रदे थे । आजकल भी वे देश-विदेश घूमकर यही काम कर 
रह हैं। मकान पर लौट भगवती भाई को जयचन्द्रजी से वात्तचीत की 
कहानी सुनाई और दम ज्लोग उनकी चतुरता पर हँस हँस कर लोटपोट 
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होते रहे । भगवती भाई से मैने यह भी चर्चा कर दी कि जयचन्‍न्द्रजी 
से वात करते समय सुझे चमनलाल ने दंख लिया था । 
जयचन्द्र जी से इस मुल्कक्षत का और डतकी वुद्धिमानों या 
सज्जनता का फल्न अगल्ले दिब ही सुगतना पड़ा । चमनलाल का स्व॒भाव 
अब बदल गया होगा परन्तु उस समय बहुत चुलवुला ओर छछ दर 
की तरह सूघते फिरने का था। भगवत्तीचरण को वह पहले से ही 
वास्तविक नाम और रूप से जानता था। मेरा परिचय उसे एक 
फरार महाराष्ट्र क्रान्तिकारी 'डान्डेकर के नाम से दिया गया था। 
मैं चमनलाज से जब्र भी मित्रता अंग्रेजी में बात ऋरता । ब्ीच-बीच से 
हिन्दुस्तानी भी बोलता तो टूटी-फूटी मराठी ढंग की | वह सुझे महा- 
राष्ट्र ही समकता था। क्रान्ति के प्रति सहानुभूति के कारण वह हम 
गोंको अपने साम्थ्य के अनुसार आर्थिक सहायता भी दे रहा था ! 
बस बनाने का सामान खरीदने और संगठन जमाने के लिये दिल्‍ली से 
हम लोगों ने जो रूपया इक्नट्ठा क्रिया, उसमे सौ-डेढ्सोी चमनत्ाल से भी 
लिया था। एक दो दिन मे कुछ और देने का भी वायदा था| 
अगले दिन ही मै वायदे का रूपया लेने चमनलाल के यहां 
पहुंचा | उसके क्रोध का ठिकाना नथा। चेहरा ओर आखें ल्ञालकर 
उसने मुझे फटकार दिया-“तुम्हारे जेंसे धोखे ब्राजों से मे बात नही 
रूगा | भगवतीचरण से भी कह देना कि मुझ से कभी न मिलते | में 
तुम क्ोगों का विश्वास करू और तुम मुझझी को धोखा दो !”? 
बहुत शान्ति से बार बार समझाने और यह पूछने पर कि हमने 
क्या धोखा दिया ९ चमनलाज़ ने वताया--“कक्ष तुम जयचन्द्र से वात 
कर रहे थे न ? मेने उससे पूछा, तुम इस डांडेकर को कैसे जानते हो ९” 


“कौन डांडेकर ? में तो किसी डांडेकर को नही जानता !!”-जयचन्द्र 
न जवाब दिया । 


“अरे, मुझसे क्या छिपाते हो ! मै सच जानता हूँ? --चमनलाल 
ने जयचन्द्र ओ से आग्रह किया | 


“दया पागल बनते हो”--जयचन्द्र जी ने उत्तर दिया--“यह तो 
यशपाज्ञ है, लाहौर-पड़यन्त्र का फरार | तुम मुझे वनाना चाहते 
हो ? मैंने तो इसे कालेज में पढ़ाया है।”-दोनों ही वहकाये न जा 
सकने का आग्रह करने लगे । अंत से चमनलाल को हार माननी पड़ी | 
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चमनलाल को क्रोध आना स्वाभाविक था । मेरे डांडेकर होने को 
धारणा चमनल्ाल के मम्तिष्क पर बहुत जोर-ज़बर से बेठाई गई थी। 
देहली में मुझे भगवती भाई के साथ पहिल्ली वार देखने और मेरा नाम 
डॉडिकर बताया जाने पर उसने माथे पर तेबर चढ़ा, अपनी स्मृति पर 
वल डाल कर कहा था कि --“डान्डेकर ?” भेरा तो ख्यात्न है कि 
मैने पहले तुम्हे कही देखा है ९” 

चमनलाल का अनुसान ठीक था। उसने मुझे तब से सात बष 
पूर्ण, १६२९ में फिरोजपुर जिल्ला कांग्रेस कमेटी क दफ्तर में देखा था। 
वह किसी प्रयोजन से दफ्तर से आकर टिका था और उसे बहुत तज़ 
बुखार हो गया था। उस बुखार में मैंने उसकी सेवा सुश्रुसा की थी । 
उसके सिर में चहुत जोर का दद था। मुझे भी याद था कि बहुत हाय- 
तोबा उसने मचाई थी। में कभी उसका सिर दुआ कर और कथी घसिर 
पर बफे रख कर उसकी सहायता कर रहा था। दिल्‍ली में सामना होते 
ही में उसे पहचान गया परन्तु उसे मिकरऊता देख छिपे रहना ही उचित 
समझा | बकते फिरने की उसकी आदत से मै परिचित था । 


चमनत्ञाल को क्रोध था कि उप्ते जबरदस्ती बहकाया गया। हम 
ज्ञोगों को उसकी बहुत खुशामद करनी पड़ी, समझाया--“धोखा इसमे 
कया है ! तुमसे लिए हुए रुपये का अपव्यय तो हमने किया नहीं । 
अपना असली नाम इसलिए छिपाया कि बातचीत में कहीं तुम चर्चा 
कर बैठते तो स्वयं भी फंसते और हमें भी फंसाते |”? 

जो भी हो, जयचन्द्र जी की बुद्धिमानी को समझना कठिन था ।,वे 
जानते थे कि मे फरार हूँ । फरार लोग नाम बदल कर ही रहते हैं । चमन- 
लाल जच मुझे 'डांडेकर! मान रहा था तो मेरे असली नाम पर जिद करने 
को क्या आवश्यकता थी ? और यह मालूम हो जाने पर कि मैने उसे 
छापना नाम डांडेकर बताया है, मेरा भेद खोल देने के लिये जिद करने 
की कया जरूरत थी १ चलनलाल ने हमें यह भी बता दिया कि उसने 
जयचन्द्र जी को भगवती भाई के विरुद्ध खुफिया पुलिस का आदमी 
होने का अ्रचार करने के लिये बहुत फटकारा और भगवती भाई के 
सच्चे होने का प्रमाण दिया है कि भगवती और यशपात्न साथ साथ 
रहते हैं । यदि भगवती सी० आईं० डी० का आदमी होता तो यशपाल 
गिरफ्तार हो गया होता । चमनलाल की घात सुन हम लोग और सी 
हंसे कि जयचन्द्र जी को भी मुझ पर कितना क्रोध आया होगा ? झुे 
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अपने इस व्यवहार के लिये कोई ग्लानि अनुभत्र न हुई क्योंकि जय- 
चन्द्र जी की धूतंता का उपाय करने के लिये ही मुझे ऐसा व्यवहार 
करना पड़ा । 
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बम का मसाज्ञा बनाने के रासायनिक उपकरण और सामग्री 
जमा हो जाने पर प्रश्न डठा कि मसाज्षा बनाने के लिए रोहतक कौन 
ज्ञाय ९ भगवती भाई यह काम स्वयं करना चाहते थे। उनकी इस इच्छा 
का कारण बहुत सीधा था। देवदत्तजी ने यह भी स्पष्ट बता दिया था कि 
बड़े पेमाने पर कई दिन तक यह काम करना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानि- 
फारक है। कुछ क्रियात्मक अनुभव हम लोगों को लाहौर में हो ही चुका 
था| बड़े बढ़े कारखानों में जहाँ यह पदार्थ दनों के परिमाण मे बनते 
हैं, काम करने वाले लोग इन पदार्थों के वाश्प से सुरक्षित रहते है। 
स्वास्थ्य की हानि के अतिरिक्त पकड़े जाने पर सीधे जेल पहुँचने मे या 
पुलिस के पकड़ने आते पर लड़ाई में मारे जाने से तो कोई सन्देह था 
ही नहीं। भगवती इस बीच कल्कत्ते जाकर किरण से दूसरी पिस्वौज् 
भी ले आये थे | अब हम दोनों ही सशव्र रहते थे। मेरों जिद थी कि 
मसात्ञा बनाने का काम मै करू । सम्भव है, इसमे अपनी चतुरता का 
असिसान रहा हो परन्तु मेरा तक थाः--जो भी आदमी मसाला बनाने 
जायगा इसे तीन हफ्ते या महीना भर वही जमे रहना होगा । भगवती 
भाई उस समय भी कानपुर म्रें स्वर्गीय गणेशशंकर जी विद्यार्थी को 
मारफत चन्द्रशंखर आज्ञाद और दल के पुशने साथियों से सम्बन्ध 
जोडने के प्रयत्न से लगे हुए थे। मैंने कह्ा--“तुम्हारा यह आवश्यक 
काम रुक जायगा; दूसरी बात कि बस का ससाल्ा बनाने के लिए 
रोहतक मे मुझे या तुप्त को जैच जी के नौकर के रूप से काम करना 
दहोगा। तुम्हारा रूप-रंग नौकर जसा नही जंचेगा। चश्मा उतार कर 
तुम चत्न भी नहीं पाओगे ।?--और आखिर में वही तक कि “मेरी 
अपेक्षा तुम्हारे पकड़े जाने से दल की अधिक हासि होगी” आखिर 
संगवती सान गये। वे एक दिन रोहतक जा वैद्य लेखराम को दिल्ली 
बुला ज्ञाये ताकि सेरा और उनका परिचय तथा रोहतक में काम करने 
का ढंग निश्चित हो जाय । 

लेखराम को जब चताया गया कि मैं रोहतक मे उस के नौकर के 
रूप से काम करु गा तो उसे विस्मय हुआ | साथी लेखराप्र, गोरे रंग, 
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लेबतइंग, इकहरे पुष्ट शरीर का नौजवान था। रोहतक जसे देहाती नगर 

के ख्याल से वह काफी भद्ग-नागरिक वेश--महीन धोती, रेशमी कमीज 
कोट और साफा पहिनता था । दिल्ली मे उसने मुझे देखा सूट, कालर- 
टाई, चश्मा और हैट पहिने, छोटी-छोटी तितली नुमा मूछें रखे । उस 
ने आर्पात्त की--“तुस नौकर केसे जंचोगे ? ” 


भगवत्ती भाई के कहने के अनुसार रोहतऊ में लेखशम ने एक 
कच्चा सकान अपने मकान और दृकान से अलग दवाई बनाने के काम 
के लिये ले लिया था । और पास-पड़ोस और परिचितों में कह रखा था 
कि वह शीघ्र ही बहुत बढ़िया-बढ़िया दवाइयां पारे, लोहे, चादी, सोने 
और म॑ंगे की भस्म आदि बनाने का काम शुरू करेगा। लेखराम को 
आधा सामान लेकर रोहतक लौट जाने और तीन-चार दिन बाद आकर 
मुझे साथ ले जाने की सल्ाहईदी गई । कुछ दिन मैने हजामत न बनाई 
ओर जब बनाई तो लम्बी लम्बी मेंछे रहने दी । भगवती भाई लाहौर में 
छुंटी हुई आधी-आधी मछें रखते थे । दिल्‍ली में वे मछों को बढ़ाकर 
ओर चढ़ाकर रखने लगे। पडोसियों का ध्यान मेरे मंत्र परिवर्तन की 
ओर कैसे न जाता उसके पूछने पर कि “क्या बात है ?” भगवती 
भाई ने कह दिया--“जनखों की तरह मछ-सुड़े रहना ठाकुरों को शोभा 
नही देता ।? चार-पांच दिन वाद लेखराम रोहतक से मुझे लिवाने के 
लिए श्शया तो एक मोटी भेत्री धोती, मोटे कपड़े का कुरता और हरे 
रंग की लम्भी पगड़ी साथ लेता आया था । पड़ोसियों का ध्यान आकर्षित 
न करने के लिये हम लोगों ने रात के समय चलने का निश्चय किया | 
रात नौ साढ़ेनो बजे मैंने कुर्ता धोती पहिन हरियाना के जादों के ढंग 
से पगड़ी सिर पर बांध जी और चश्मा उतार दिया। “अब तो तुम 
विल्कुल दिहाती ज॑चते हो यार [?-लेखराम ने हंसकर स्वीकार किया । 
मेरा नाम 'कछिसना! ते हो गया। 


साथी लेखराम की गैद्यक की दुकान रोहतक के बीच बाजार में 
थी । /में इस दूकान पर सुबह-सुबह भाड़ जगा, टाट फट्टा भाड़ हुकान 
के नीचे सड़क पर वोरी बिछाकर बेठ जाता और इमामदस्ते में दवाई 
कूटता या खरल्न में घोंटता रहता । गर्सी का मौसम, जुलाई-अगस्त के 
दिन थे | कोई मरीज़ या मित्र आकर लेखराम से बात करने लगता 
तो वह मुझे पुकार लेता--“अबे किसनू, वहुत पसीना आ रहा है ज़रा 
पंखा तो कर !?--में दबाई कूटना छोड़ उसे पंखा करने लगता ! इस 
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वीच हम लोग नया मकान डढ़॒ते रहे। लेखराम ने जो मकान ते 
किया था, वह हमारे काम के योग्य न था। 

मकान ठोक हो जाने पर मैं नई जगह में दवाइयाँ फूकने अर्थात्‌ 
बम का मसाला बनाने का क्राम करने ल्गा। में देवदच जी की बताई 
विधि के अनुसार काम कर रहा था। एक तेजाब में शने. शने' दूसरा 
तेज्ञाव मिलाते समय हिलाते रह कर सिश्रण को स्टोव पर उवालना 
ओर उसमें रासायनिक विधि से तीसरा तेजाब दुूंद-बुंद डालते जाना। 
उच्रल्नते तेज्ञात्र के चतेन से पीला-पीला घुओँ बहुत अधिक परिमाण 
में उठता था। बतन हो छोड़कर दूर नहीं बैठा जा सकता था क्योंकि 
मिश्रण को हिल्लाते रहना आवश्यक था। तेज्ञाब के इस पीले धुये के 
प्रभाव से सेरे कुरता-धोती दो दिन में ऐसे हो गये कि इन्हें जहाँसे 
पकड़ता, ठुकड़ा हाथ में रह जाता । हर दो दिन वाद नया कुरता-घोती 
लाते रहना सम्भव न था। इसलिए मैने काम करते समय कुरता-धोती 
छोड़ लंगोट बॉधना शुरू कर दिया । बाहर आने-जाने के लिए लेखराम 
ने दूसरा फटा-पुराना कपड़ा पहिनने के लिये मुझे दे दिया। 


कपड़े न पहिनने से इस घुणे का असर सेरी त्वचा पर होने लगा। 
सारे शरीर का रंग हल्दी जैसा पीज्ञा पड़ गया । चार-पॉच दिन वाद नहाते 
सप्रय त्वचा से महदीन मिल्ली सी उतरने लगी, जेसी चौमासे में शरीर 
पर फूज्नी हुई घाम फटकर भड़ने पर उतरती है। इससे कोई कष्ट 
अनुभव न होता था। हो, घुर्ये के कारण खाँसी और सिर दर्द की ही 
परेशानी बहुत होतो थी। तेजाबों के रासायनिक मिश्रण से 'पिक्रिक 
एसिड के स्फटिक् ( क्रिस्टल्न ) बन जाने के वाद उसे धोना पड़ता था। 
इस काम के लिए रबड़ के दस्ताने, जेसे कि डाक्टर लोग आपरेशन करते 
समय पहिनते हैं, पहिने रहता था। इस पर सी हथेलियों पर रंग पहुँच 
जाता । दस्ताने भी चौथे पॉचडों दिन गल्न जाते। मेरे हाथों का रह 
पहिल्े पीज्ञा पड़ा और फिर कुछ लाल सा हो गया जैसा कि मेंहदी का 
रज्ञ पुराना हो जाने पर या सुलफे के दाग से हो जाता है । 

में प्रतिदित सुत्रह मसाले का एक घान या चढ़ाव पकाने के लिए 
चढ़ाता था। इस सें क्षगभग चार घण्टे लगते थे | इस के बाद रापघाय- 
निक द्रव पदाथ को ठण्डा होने के ज्िण रख देना पड़ता था ताकि उसके 
मिश्री की तरह स्कटिक ( क्रिस्टल ) बन जाय । इस वीच में कुछ देर के 
लिए ठुकान पर काम्त करने चल्ना जाता । दुकान पर काम था, दवाई 
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कूटना, गैदजी को पंखा करना या उनके मित्रों के आने पर ठण्ढे कुए 
से ताजा जल भरकर लाना । दुकान पर कुछ लोगों ने मेरे हाथों की 
ताली देख टोका । मैंने दीनता से उत्तर दे दिया--“सरकार, जरा 
मेंहदी लगाली थी ।?--ऐसे अवसर पर लेखरम कब्र चूकने वाल्ञा था, 
बोल उठता--“देखो साले जनखे को, औरतों की तरह मेहदी लगाता 
है। बड़ा शौकीन है |! शरम नही आती २” 


नैद्य जी के लिये जिस ठणठे कुए से ताजा पानी लेने जाना पड़ता 
था, वह रोहतक के आआयसमाज मंदिर मे था। उन दिनों एक स्वामी 
जी ठहरे हुए थे और नित्य संध्या रामायण की कथा करते थे। मुझे 
देख पुकार लेते--“कहो किसना, कैसे आये !* 

५बेद्‌ जी के लिए ठर्डा पानी लेने आया हूँ म्हाराज /?--उत्तर 
पाने पर वे एक डोल अपने लिए भी निकाल देने का अनुरोध कर देते । 
उनका अनुरोध भी पूरा करता। बाजार में समझा जाता था कि वैद्य 
जी का नौकर किसना बहुत भला आदमी है पर ज़रा सीधा अधिक है। 
पानी लेने आय समाज मंदिर जाता तो यह सोच कर कि लौटने 
पर या तो दवा कूटनी पडंगी या लेखराम को पंखा भूलना पड़ेगा, 
स्वामी जी के पास ही पांच-सात मिनट बेठकर बात करता रहता-“ब्ढ़े 
बड़े तीरथ करें होंगे म्हाराज्ञ तमने १? 


एकान्त से उकेताए हुए स्वामी जी कोई बात सुनाने लगते | एक 
दिन स्वामी जी के अनुरोध पर निकाले हुए डोज का पानी उन्हें देने 
गया तो देखा कि वे मोटे अचन्नरों में पत्थर की छपाई की एक पुस्तक पढ़ 
रहे थे । मै पुस्तक के उल्टी ओर खड़ा था परन्तु पुस्तक के प्रृष्ठ पर 
छपा पुस्तक का नाम तो पढ़ा ही जा सकता था। वह पुस्तक थी 
'छिनाल़ पच्चीसी' । “स्वामी जी क्‍या रामायण बांच रहे हो ? -- 
डोल से कर्मंडल में जल उलवाते हुए। स्वामी जी से प्रश्न किया । 


स्वामी जी ने उत्तर दिया--“हां ऐसे ही एक शास्त्र की कितात्र है । 
तू रामायण ही समझ ले/--और पूँछा--“कुछ पढ़ा-बड़ा नही किसना 
तूने १० “नहीं महाराज, ऐसे करम कहाँ हे”--सेरा उत्तर पा स्वामी 
जी ने दयापू्क मुभे पढ़ा देना स्वीकार कर लिया । 


साथी लेखराम दुकान से घर की ओर जाते समम या दुकान पर 
आते समय कोई बक्सा, बोरी या कनस्टर मेरे सिर पर उठवा देता। 
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ऐसे ही एक दिन मैं उस के पीछे-पीछे चला जा रहा था। बाज़ार में उस 
के एक मित्र से उस की सेंट हो गई । वह मित्र पान, सोडा-शरबत की 
दुकान के सामने लोहे की कुरसी पर बेठा कुछ पी रहा था। उस से 
लेखराम को भी साथ की कुंरसी पर बैठा लिया और एक लमोनेड या 
सोडा उसे भी देने के लिये दुकानदार को आदेश दिया। मैं सिर पर 
कनस्टर उठाये खड़ा रहा | लेखराम ने भेरी ओर धूम कर पूछा-- क्यों 
वे किसना, तू सी पीयेगा सोडा २” 


“पीलूंगा म्हाराज?--उत्तर दिया । 


“ऐ है ; सोडा पियेगा ? बड़ा शौक्कीन है ? साज्े कभी तेरे बाप 
ने भी पिया है सोडा ??--लेखराम बोला और दुकानदार को 
आदेश दिया--“अच्छा भाई, इसे भी पिल्लाओ सोडा | चल, एक 
अद्भा दे दे ।” 

दुकानदार ने उन दोनों मित्रों को तो सोडा-लेमोनेड की बोलते 
कायदे से गिलास में उडेल बरफ छोड़ कर दी और एक आधी बोतल 
खोल, मुझे बोतल ही थमा दी । मै कनस्टर सड़क पर रख खड़ा-खड़ा 
मुह उठा बोतल पीते लगा । इस पर लेखरम ने सेरी ओर घूम कर 
फटकार द्या--“देखो तो, बेल की तरह खड़ा डकार रहा है। बैठ 
कर क्यों नहीं पीता --मुझे सड़क पर ही वेठ जाना पड़ा । 


अपने कारखाने में पहुँच मेंने क्रिवाड़ भीतर से बन्द कर लेखराम 
को.द्स-पॉच घृंसे और लातें लगा कर उस की शरारत का बदला 
दिया। प्रायः ही ऐसा होता, घर आकर वह वायदा करता कि बाजार 
ओर दुकान पर तंग नहीं करेगा (लेकिन बाहर निकलने पर फिर 
वही हरकत दोहराता । घर के भीतर बह मेरे साथ दूसरा ही व्यवहार 
करता और मज़ाक से खुशामद सें “बढ़े साई” कहने लगता । 


लेखराम प्रायः ही'दोपहर का खाना खाने घर न जाता। अपने छोटे 
भाई से कारखाने में ही मेंगवा लेता | लेखराम की वहू एक थाली में अपने 
पती के लिए परोंठे, घी में छौकी हुई दाल, तरकारी भेज्ञ देती और सेरे 
लिए प्रायः खुश्क रोटियों और कटोरी में दाल | मकान की सांकल बन्द 
कर हम दोनों इस खाने को आधा-आधा वॉटकर खा लेते | लेखराम 
को इस वात का वहुत ख्याज्ञ रहता था कि तेज़ाबों की विपैली गैस 
का बुरा प्रभाव मेरे स्वास्थ्य पर न पढ़े। चह प्राय: नित्य ही सुबह 
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आकर्पित किये त्रिना अपने को प्रिटाकर शुप्त रूप से अपना कर्तव्य 
समझ कर बलिदान हो रहे थे। मन में भावना थी कि हम अपने 
बलिदान का कोई मूल्य नहीं चाहते। उस बलिदान का मूल्य जनता 
द्वारा जबरदस्ती दे दिये जाने पर मुके चोट सी लगी। जान पड़ा, 
कि विना मूल्य पाये बलिदान होने की हमारी प्रतिज्ञा को जनता ने 
वलात्‌ तोड़ दिया। मैं अपने और यतीन्द्रनाथ में कोई अन्तर नहीं 
समभता था। 


रोहतक में मैं अपढ़ समझा जाता था । इसलिए अखबार छिप 
कर ही पढ़ता था। एऊ रोज़ में अख़बार पढ़ रहा था, लेखराम का 
छोटा भाई खाना लेकर आ गया । जीने पर उसके कदमों की आहट 
मैं न सुन सका | उसके सामने आजाने पर ही देख पाया। उसने मुझे 
अखबार थामें देखा तो बढ़े कौतूहल से पुकार उठा--/बाह भाई वाह । 
किसना अखबार पढ़ रहा है !” 

“भैया मूरत देखूं सृ”--मैने मूखतापूर्ण मुस्कराहट से उसकी ओर 
देखकर उत्तर दिया और अख़बार में छपे एक चित्र की ओर संकेत 
करके पूछा--“ जे महातिमा गांधी हैं न मैया ९”? 


“घत पागल !महात्मा गाधी ऐपे होते है ???-..उत्तर मिला | 


उस मकान में लेखराम, उसके छोटे भाई, और लेखराम के नौकर 
के अतिरिक्त एक ही व्यक्ति और आता था | बह थी पन्िहारिन | खूब 
जवान और हृष्ट-पुष्ट | बहुत बड़ा घड़ा सिर पर उठाये धम-धम करती 
चली आती । बम का मसाला धोने के काम सें पानी बहुत व्यय होता 
था इसलिए एक बड़ा मटका और दो-तीन घड़े पानी के लिए रखे हुए 
थे। पनिहारिन घड़े लाकर मठके से उड़ेल देती और खाली घड़े भी भर 
कर रख जाती | पनिहारिन शायद बड़े घड़े का एक पेसा के हिसात्र से 
मजदूरी लेती थी। किसना के भले और वुद्ध होने की प्रसिद्धि पनिहया- 
रिन भी सुन चुकी 'थी। पानी का भारी घड़ा लेकर पहुँचाती तो आते 
ही आवाज़ देती--“अबे छिसने जल्दी उतरवा घड़ा [”? 

मसाला बनाते सम्रय मैं केवल लंगोट बॉधे रहता था। मध्यम श्रेणी 
के संस्कारों के कारण कपड़े पहिने बिना स्लरी के घामने और इतने 
सप्रीप जाने में संकोच होता परन्तु वह मुंकल्लाकर चिल्लाती “-प्तर गया 
तू जल्दी दौड़, मेरी गदंन टूट रही है ।” उसकी सहायता के लिए जाना 
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ही पड़ता । वह बड़े मटके में दो घड़े उड़्ेलकर तीन गिनना चाहती थी | 
यदि में दो पर जिद करता तो हाथ मटकाकर आत्ीयता में गाली 
ढेती--“मुए, गिन्ना भी जाणे से ९” 

गिनती पनिहारिन खुद नहीं जानती थी। घड़े रखने की जगह 
के समीप कच्ची दीवार पर एक कोयले से घड़ों को संख्या के हिलाब 
से चिन्ह बनाती जाती थी। जब में देखता कि उसने तील की जगह 
चार चिन्ह बना दिये हैं तो गीली मिट्टी ले उसके चिन्ह को मिटा देता । 
पनिहारिन भारी घड़ा लाने के वाद कुच्ध देर सुसताने के लिए बेंठ जाती 
और मेरे वाल-चच्चों और घरवाल्ी के बारे सें पूंछुती रहती । मैं ज्ञानवूक 
कर भूखंतापूर्स उत्तर देता और वह हंस-हंस कर लोट पोट हो ज्ञाती । 


“क्ज्ोरोपिकरेट” और 'वनकाटन! कार्फी मात्रा में वन चुका था। 
दिल्ली लौटने की तैयारी ही थी | उस दिन आखिरी घान धोकर सूखने 
के लिए रक्‍्खा था। सन्ध्या समय लेखराम की दुआन पर उसका एक 
परिचित व्यक्ति आया | जिस मुहल्ले में हमाग कारखाना था उसी 
मुहल्ले का नाप लेकर वोला-“वहाँ पुलिस वाले आज ज्ञाने कया 
सूंघते फिर रहेह्हें?” यह बात सुन सेरे और लेखरम दोनों के ही रोंगटे 
खड़े हो गये परन्तु उस व्यक्ति के सम्मुख कोई चिन्ता प्रहर॒ट न की | 
इस व्यक्तिका नाम था लक्षमणदास। वे रोहतक की कांग्रेस कमेटी 
के सेक टरी थे । लक्षमण॒दास के जाते ही लेखराम ने परेशानी मे 
पूछा-“अच९” सैने उत्तर दिया--“तैयार मसाले को गीला-सूखा 
बॉधकर एक दस भाग चल्नो ! शेष सामान पर ताला लगा दिया जाये । 
यदि रात में कुछ होगा तो कम” से कम मसाला और हम लोग तो 
बच जायेंगे ।” सैं ससाला समेटने और बाँधने गया | लेखराम से कहा, 
तुम लक्षमशदास को समझा ढो कि बहुत ज़रूरी काम से अचानक 
मथुरा जा रहे हो। वह तुम्हारी घरवाली को चिन्ता न करने और 
रोहतक से बाहर ज्ञाने की बात किसी से ल कहने के लिए समझा ढे। 
लक्षमणदास को यह भी कह दो कि दो दिन द्‌ देहली क्‍त्ाथ सारकेट 
में गुप्ता के सकान पर आकर शाम को तीन बने प्रिले | वह कारण 
पूछे तो कह देना कि वहीं वताऊंगा । 


लगभग[ सूर्यास्त का समय था हम लोग गीला सूखा मसाला बॉघ 
और शेष सामान पर ताला लगा देहली जाने वाली सड़कःपर चल दिये। 
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लेखराम ने भी रोहतक के देहाती का सा वोष बना लिया। सामान की 
गठरियों दोनों के सिरों पर थीं। एक लारी दिल्ली की ओर जाती दिखाई 
* दी। उसे खड़ा होने के लिए इशाग क्रिया | गाड़ी खड़ी डोने पर देखा 
डस मे तीन कान्सटेबिल बैंठे हुए थे । बम का मसाला लेकर उनके साथ 
बैठते कुछें संकोच हुआ परन्तु ज्ञारी को पुकार चुके थे। दासों के बारे 
में कगड़ा किया-ताकी लारी वाला बेठाने से इन्कार कर दे । ल्ञारी वाला 
हमारी मूर्खता पर कुछ गालियाँ दे उतने ही दामों मे बेठाने पर तैय्रार 
हो गया । बैठना पडा। लिपाहियों का ध्यान हमारी ओर गया ही 
नहीं । लारी मे एक खूब जवान स्त्री बेठी थी | सिपाही उसे देख गा रहे 
थे--“हौले होले चाल डिरेबर मेरा जोबन हाल्े रे !” 

सिपाहियों की बात में सहयोग दे उन्हें प्रसज्ञ करने के लिये मैने 
बढ़े भोलेपन से सुझाव दिया--“जोन्रन हाले तो हल्लण दियो जमा- 
दारजी कौन घी है के डुल जायगो ! गाड्डी क्यों हौत्ती करो सो १” 


“बाहरे चौधरी वाह !”--सिपाही ने बड़े उत्साह से मेरी पीठ 
ठोंक दी । हंसते-बोलते रात के लगभग साढ़े नौ बजे दिल्ली से अपनी 
जगह जा पहुँचे । 


भगवती भाई ने हमारे रोहतक से निकल आने का ही समथन 
किया। रोहतक में क्‍या बीता, यह जानने की चिन्ता तो मन में लगी 
ही थी। दो दिन बाद लक्र्मणादास को दिये पते पर मिलने के लिए 
पहुँचे। लक््मणदास ने बताया कि उस संध्या उस मोहल्ले मे पुलिस 
के सूधते फिरने का कारण किसी भागी हुईं ज्ञाटनो की तल्लाश थी। 
इस बात से तो निश्चिन्त हुये परन्तु चिन्ता का एक और कारण 
लक्ष्मंणदास ने बता दिया। लेखराम के अचानक घर में खत्रर दिये 
बिना भांग जाने से उस की स्री बेहोश हो गई थी और अच पति के 
न लौटने तक अनशन ब्रत किये बेठी थी । 

बम के लिए रासायनिक साम्रश्नी खरीदने के ज्षिए तथा दल के 
दूसरे कामों मे सहायता के लिये लेखराम ने घरवाली से लेकर दो-ढाई 
सौ रूपया हमें दिया था । रुपये की ज़रूरत का कोई कारण वह बहू 
को बतला न सका। इसके अतिरिक्त उसे कई बार अचानक दिल्ली 
आना-जाना पड़ जाता। पिछले मास रात घर न जाकर कभी कभी भेरे 
साथ कारखाने मे ही रह जाता | अपनी कमाई सी अब वंह प्यार से बहू' 
के हाथ न सोंपकर हम लोगों के ही हवाले कर देता था। बहू को संदेह 
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हो गया कि अब तक उस पर जान देने बाज्ञा उसका पति किसी डा 

के फरेब में फंस गया है | खयात्नीराम जी गुप्त के स्नान पर हम लोग 
लद्मणदास से मिलने गये तो लेखराम को पहचान कर वह मुस्कराया , 
तो अवश्य परन्तु कुछ कह न पाया | लेखशम ने उस के संकोच का 
कारण सममक कर बोला--“बात तो बताओ, यह किसना ही;तो है।” 
लक्ष्मणदाप्त इस की बात न समझ चुप ही रहा | लेखराम ने फिर 
अपनी बात दोहराई । लद्मणदाप ने सेरी ओर देखा पर देख न सका। 
साफ सुथरा सूट, चुस्त कात्र-टाई, चश्मा, खूब्र ढंग से संवारे बाल 
ओर सफाचट दाढ़ी-मछ । लेखशम की बात उसकी कल्पना से ही नह 
समा रही थी | 


लेखराम मुझे बता चुका था कि लक्ष्मणदास बहुत भरोसे का आदमी 
है, और उपयोगी हो सकेगा । हम ल्लोगों ने उसे भरोसे में ले लेने का 
निश्चय कर लिया था। उसकी हिचकिचाहट देख मैंने किसना के रूप 
में व्यवहार करने वाली बोली और स्वर में ही उत्तर दिया--“थारा 
(तुम्हारा) किसना ही तो हैँ स्हाराज़ ।? अब लक्ष्मणदास ने तीन-चार 
बार मुझे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक देखा । लेखराम ने उसे 
सममाया, मेरा नाम जगदीश है । द्ञ का बहुत महत्वपूर्ण आदमी हूं । 
भविष्य सें जब कमी उसे बुनाऊं या जो भादेश दे , पूरा करना होगा । 
लक्षमणदास भी हमारे भरोप्ते का साथी बन गया | 


व का मसाज्ा तेयार हो जाने पर बम के बड़े-बड़े खोल बनाने का 
प्रश्न आया। ऐसे खोल्ों की आवश्यकता थी जिनमें डेढ़ दो सेर मसाला 
समा सके। यह निश्चित था कि दूसरों से खोल ढन्नवा कर संदेह का 
अवसर न॒दिया जाय । उपाय भी सीधा ही था। पीतल के तीन बड़े 
बड़े क्लोटे खरीद लिये | उनके मुंह के नाप की लोहे की गोल पटियों 
कटवा लीं और उनमें त्रिजत्ञी के तार जाने के लिए सुराख़ करवा लिए। 
पटियों को लोटों के मेँद् पर लोहे की कड़ियों से कस दिया गया। 

सब काम श्रद्धानन्द बाजार के पिछवाड़े की गली में ही किया गया | 
अपने पड़ोसियों से तो हम त्रिटिश सरकार के शासन और सुप्रबन्ध 
की प्रशंसा करते थे और भीतर की छोटी कोठरी में वाइसराय की गाड़ी 
के नीचे विस्फोट के लिए बम तैयार कर रहे. 
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पा्च 


तेहखंठ में लाइन के नीचे बस 


बम बन जाने पर प्रश्न था, वाइसराय की गाड़ी के नीचे बस लगाने . 
के लिए जगह के चुनाव का । पह्लि विचार था कि चाइसरय के शिमला 
से दिल्‍ली लौटते समय कालका-दिल्‍ली लाइन के नीचे बम चलाया जाय | 
इस लाइन का निरीक्षण करने पर उस से कई असुविधायें दिखाई दीं । 
अपना काम सफलता पूर्णक कर सकने के लिए हम लोग एक या दो 
जानों का मूल्य देने के लिए तेयार थे परन्तु यदि सफलता पूर्णक काम 
करके ज्ञान भी बचाई जा सकती तो और भी अच्छा था। इस विचार 
से हमें दिल्‍ली के आस पास मथुरा लाइन ही सब से उप्युक्त जेंची 
क्योंकि इस रेल लाइन के समानान्तर मोटर की सड़क भी है। बम 
विस्फोट करने बाला साथी यदि घटना के समय ही मारा न जाता तो इस 
सड़क से दिल्‍ली लौटने का यत्न कर सकता था। हमने इसी लाइन को 
चुना और इस घटना की योजना को ब्यौरेवार सोच डाला । 


बम ठीक अवसर से पहिले लाइन पर से गुजरने वाली माड़ियों की 
घमक से न फट जाय इसलिए धसाके से स्वयं आग पकड़ने वाली कोई 
चीज उस में नहीं रखी जा सकती थी। वाइसराय की गाड़ी आने से कई 
घंटे पहले ज्ञाइन के दोनों ओर पहरा लग जाता था। इस बीच मे द्सियों 
गाड़ियों उस लाइन पर से गुल्लरती रहती थी। बसों में आग देने का ऐसा 
प्रबन्ध काना आवश्यक था कि बम रेल की लाइन के नीचे कुछ दिन 
पहले से दबे रहें । ओर साधारण सवारी गाड़ियों बसों पर से बिना खतरे 
के गुजरतो रहे। वायसराय की गाड़ी आने पर, ज्लाइन के दोनों ओर 
पहसा होते हुए भी बच्चों को उसी गाड़ी के नीचे चत्ञा दिया जाये। इसके 
लिये डपाय सोचा क्वि रेल ज्ञाइन से कुछ दूरी पर बिजली की बेटरी 
रहे | वेटरी से बम तक बिजली के वार गाइ दिये जाय॑ | वाइसराय की 
गाड़ी गुजरते समय एक आदमी बेटरी के पास भाड़ियों से छिपा रहे । 
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जिस समय गाड़ी का इल्जन बसों के ऊपर पहुँचे, यह आदमी बैटरी का 
वटन दबा कर बसों में चिनगारी दे दें। इन्जन के उल्नठने से गाड़ी 
अवश्य गिर जानी चाहिए थी। हमारी कल्पना के अनुसार ऐसी 
अवस्था मे बौखलाहट पैदा हो जाने पर बम का विस्फोट करने वाला 
व्यक्ति दिल्ली की ओर भाग सकता था। 


यह बात हमारे ध्यान से नहीं चूी थी क्लि लाइन के समानान्तर 
जाने वाली सड़क दिल्ली के समीप 'ओखले! में रेल ल्ञाइन को लांघती 
है | यहां सड़क पर रेल का फाटक है। गाड़ी के गुजरने से पहिले यह 
फाटक बन्द हो जाता है और गाडी निकल जाने के बाद ही खुलता है। 
यह आवश्यक था कि बम विस्फोट कर लौटते हुये आदसी को यह 
फाटक बन्द मिलता। इस फाटक को लड़कर खुलवाना पड़ता | उस 
लड़ाई मे हमारा साथी मारा भी जा सकता था और बच भी सकता 
था। यह निश्चय किया गया कि बम विस्फोट करने के बाद दिल्ली की 
ओर लौटने वाला हमारा साथी फौजी अफसर की पोशाक मे रहे ताकि 
घटनास्थल से कुछ ही कर्म सुरक्षित निकल जाने से उस पर सन्हेद्द 
न किया जा सके और रेल का फाटक खुलवाने मे उसका फौजी रोच 
भी काम आ सके | यह भी आवश्यक था कि घटनास्थल से दिल्ली तक 
पहुँचने में कम से कम समय ह्गे। इसके लिये साइकिल के वजाय 
मोटर-साइकिल अधिक उपयुक्त थी । फौजी अफसर का साइकिल के 
बजाय मोटर साइकिल पर सवार होना ह्वी अधिक जचता था। 


रेल लाइन के नीचे बस रात के समय ही दवाये जा सकते थे। 
शत में सवारी गाड़ियां|]ज्गभग किस किस समय उस स्थान से गुजरती 
हैं, यह तो रेलवे टाइमटेबुज्ञ देख कर ही मालूम हो गया परन्तु माल- 
गाड़ियों के गुजरने का सम्रय केपे पता लगता ९ इसके लिये आवश्यक 
था क्ि कोई व्यक्ति कुछ दिन तक चौबीसों घन्टे रेलवे लाइन के समीप 
रह कर परिस्थिति का निरीक्षण करे | ऐसे आदमी के ठहरने के लिए 
हमने सड़क के किनारे, रेल ल्ञाइन के बिल्कुल पास सुगलों के समय 
की एक टूटी हुई छोटी सराय या प्याऊ खोज्न लिया । इस सराय के 
सापने लगभग बीस कदम पर एक छोटा छुत्रां भी है। अब ऐसे 
आदमी की जरूरत हुईं जो साधू का वेष घर कर इस सराय से धूनी 
रमा ले और चौबीसों घण्टे इस स्थान की परिस्थितियों का निरीक्षण 
करे | मै और भगवती भाई दोनों ही इस काम के किये तैयार थे परन्तु 
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हम दोतों कोऔर भी बीसियों काम थे, मोटरसाइकिल खरीदना, उसे 
खूब तेज चला सकने का अभ्यास करना, तारों और बेटरी का प्रबन्ध 
करना, नये स्थापित सम्बन्धों को कायम रखना, रुपया इकट्ठा करना 
आदि आदि । 
अभी तक भगवती भाई का खयाल था कि बस विस्फोट वे अपने 
हाथों करेंगे और मेरा स्याल था कि से करूगा। जो कोई भी इस 
काम को करता; साधू बनकर यहां नहीं बेठ सकता था। मूंड-सुडये 
साधू का तुरन्त फौजी अफसर के रूप में बदल जाना कैसे होता ? मैंने 
इस काम के लिये ल्ञाहौर से इन्द्रपाल॒ को बुलाने का निश्चय क्विया। 
इन्द्रपाल पत्र पाते ही आ गया। पत्र से अपने रहने की जगह का 
पता लिख देना उचित न [था| उसे फ्रन्टियर मेल से आले के लिये 
लिखा था और समझा दिया था कि गाड़ी दिल्ली स्टेशन पर सुबह साढ़े 
सात बजे पहुंचगी। वह साढ्ेआाठ तक बिल्ली जेल के सामने, किल्ला 
फिरोजशाह-तुगलक्क में पहुँच जाय | तुग्ञक का किल्ला दिल्ली के ऐतिहा- 
सिक्क दर्शनीय स्थानों में से है। वहां अनेक सेलानी दशक आते-जाते . 
रहते हैं। स्वयं कुछ मिनट पहले ही पहुँच गया | इन्द्रपाल्ष समय पर 
. आया। हम दोतों घूम फिर कर किल्ला देखते हुये बातचीत करने लगे । 
किले के एक आकर्षक स्‍थान पर पहुंच उसने कदहा--“यहां मेरी एक 
फोटो तो ले !” 


“जब समय आयेगा फोटो भी ले लेंगे?-- उत्तर दिया। उसने 
आग्रह क्रिया, “नहीं अभी ले |--मैंने कमरे का केस खोल्न कर डसे 
दिखाया | कैमरा नहीं था। किसी परिचित के यहां से खाली केस 
उठा लिया था कि ऐसी जगहों में शौकीन सेलानी दशक समझा जाऊ। 
इन्द्रपाल से मैने कह्ा--“अब तुम्दारा घर छोड़ कर फगर हो जाने का 
समय आ गया है [” 

“तुप्त मेरी परिस्थिति समझ लो और जेसा कहो--? इन्द्रपाल ने 
उत्तर दिया--“मेरे दोनों छोटे भाइयों का सेरे सिवा और कोई नहीं है । 
वे बारह और आठ बरस के हैं। अभी सप्ताह भर पहिल्ले मेती सगाई 
भी हो गई है ।” “खेर, एक या दो महीने के लिये तो आ सकते हो”! 
मैंने पूछा। अगस्त का महीना था ।,विचार था कि अक्तुबर के अन्त से 
पहिंले हम काम्र पूर कर लेंगे | 

“आ जाऊंगा। तुम सेरे दोनों भाइयों के लिये दो महीने के गुज़ारे 
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का प्रबंध कर दो। पिछले दिनों सुक पर वहुत खर्च पढ़ते रहे हैं। इस 
समय मेरे पाप्त पैसा नही है। आतने-ज्ञाने में भी खर्च होता है ।” क्रितना 
रूपया तुम्हे चाहिये, मेंने पूछा । 

इन्द्रपाल ने हिखाव लगाकर “वीस रूपया?--मांगे । 

मैने दूस रूपये इन्द्रपाल को उसी समय दे दिये और एक पुरज 
पर लिख दिया, इसे बीस रूपये दें दिए जाय॑। दस्तखत कर दिय 
अआ्राणनाथ', इसे समझा दिया। जत्र मैं तुम्हे दिल्ली आने के लिये लिखू, 
टुर्गा भावी या बहिन प्रेमवती से रूपये ले लेना । तुन्हे लगभग सितम्तरर 
में आना पड़ेगा । 

इन्द्रपाल को मैने यह नहीं बताया कि उसे आकर क्या करना 
होगो, न उसने पूछा | इस प्रकार की पूछताछ हम लोग उचित नहीं 
सममते ये । इन्द्रपात्ष भनुशाप्तन का पक्का था| उप्ते मैं अपनी दिल्ली 
की जगह पर भी नहीं के गया क्‍योंकि आवश्यक न था। इन्द्रपाल 
लाहौर से चमड़े का एक छोटा सूटकेस साथ लाया था। यह सूटकेस 
देखने मे छोटा परंतु बहुत भारी था। इसमें सुखदेव के ढलवाये हुए 
छोदे बम्ों के खोल थे | सूटकेस मैने अपने हाथ में ले लिया और इन्द्र 
पात्न को स्टेशन पर पहुंचा दोपहर की गाड़ी से लाहौर लौटा दिया । 

ऊपर प्राशनाथ' के नाम से हस्ताक्षर करने की बात आई है। यह 
भी रोचऊ कहानी है। लाहौर से पहिली बार फरार होते समय इन्द्रगल 
के पते पर पत्र व्यवहार का प्रवन्ध कर कह गया था कि आएनाथ' के 
नाम्न से पत्र लिखूंगा।यह नाम चुन कर या सोच कर नहीं रखा गया था। 
एक दिन सुशीला जी ने पृष्ठ लिया--“यह क्या अटपटांग नाम तुप्ने 
चुना है। पुकारने में म्मेंप मालूम होती है ।”? 

मजाक में उत्तर दिया--/क्या करू १ ऐसी आशा नही कि ज़िन्दगी 
में मुझे कोई 'प्राणनाथ” कहेगा। इसलिये मैंने नाम ही रख लिया है 
कि सभी को कहना पड़े |”? 

“घत्त असभ्य आदी ।?---ऋह कर सुशील्ा जी ने फटकार दिया। 
उन्तकी धारणा वन गई कि में 'भल्ा आदमी” नहीं हूँ और जब कभी 
सेरे नाम की आवश्यकता होती वे 'अखभ्य आदमी' या 'सम्यता की 
पहली पुस्तक नाम का ही व्यवहार करती | देहली में मेरा नाम प्राणनाथ 
नही जगदीश” ही चलता था। 
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सितम्बर में मैने इन्द्रपाल को देहली रा जाने के लिये लिखा। 
इस बार उसे दिल्ली पहुँचने के एक घण्टे बाद चांदनी चौक में एक 
आधुनिक ढ ग के रेस्टररा (खानपान की दुकान) 'मानसरोबर! मे मिलने . 
के लिये लिखा था | इससे कुछ मिनिट पहले ही पहुंच गया ताकि उत्त 
परेशानी न हो । चाय पीकर हमस लोग फतेहपुर? शजार की एक घ्म- 
शाल्ला में गये । उसके साथ घूमते-फिरते मैने उसे बताया कि तुम्हें डेढ़ या 
दो महीने तक साधू के रूप और वेष सें रहना होगा । वहाँ रहकर जेसे 
मै कहूँ परिस्थिति का निरीक्षण कर ख़बर देनी होगी। मै या भगवती- 
चरण समय समय पर आकर तुमसे मिलते रहेंगे। इन्द्रपाल के स्वीकार 
कर लेने पर हम दोनों बाइसिकलों पर दिल्‍ली से मथुरा जाने वाणे सड़क 
पर गये । दिल्ली से नौ सीजन दूर सड़क के किनारे रेल लाइन के समीप 
इन्द्रपाल को मुगलों के समय की टूटी-फूटी सराय दिखाकर बताया, यहाँ 
तुम रह सकते हो । यहां दोनों तरफ समीप गांव भी है 4 गांव वाज्ञों 
का विश्वास पाने के लिए तुम मिक्षा मांग कर निर्वाह करना | यों मैं 
या भगवत्तीचरण आकर कुछ न कुछ पहुँचा ही दिया करेंगे। 
इन्द्रपाल उस बियात्रान में अकेला रहने के लिए भी तैयार हो गया। 
अब भी उसे वहाँ रहन का प्रयोजन नहीं बताथा गया । अ्रगल्ले दिन उस 
के साधू वन जाने की बात ते हुई दोपहर बाद सै और भगवती भाई 
मथुरा को सड़क पर कौरवों-पाए्डवों के किले में पहुँचे | इन्द्रपाल वहाँ 
पहले से मौजूद था। वह सिर और दाढ़ी-नूछ मुझ आया था । हम 
लोग साथू की आवश्यक सातञ्र-सज्जा भगवा रक्ष में रंगी पुरानी धोती, 
एक काला कम्बल, कमरडल, चित्तटा, चिल्मम और पाव भर तस्‍्थाकू लेते 
गये थे। इन्द्र पाज़् ने किले कु खरडहरों में एक सूने स्थान में कोष बदल 
लिया और 'तेदखण्ड' की ओर सड़क के किनारे टूटी सराय मे धूनी 
रमाने के लिए चल दिया। हम ने उसे दो रोज्र से आकर खबर लेने का 
आश्वासन दिया और उसके कपड़ी की पोटली साथ ले लौट गये । 
तीन दिन बाद मैं साइड्िल पर इन्द्र पाल से मिलने ,गया। सूर्यास्त 
में कुछ समय शेष था। वह सराग्र के सामने कुँए' की जगत पर केत्रल 
कोपीन मात्र बॉघे बैठा था। उसका चेहरा उतरा हुआ जान पड़ा। 
कुएं की जगत के नीचे आस-पास के गांवों के दो तीन आदमी बैठे 
चिलम पी रहे थे। उन ज्ञोगों के सामने मैने इन्द्रपाल को बाबा जीः 
सम्बोधन वर उसके चरण छूकर प्रणाम किया | 
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“खुश रहो चच्चा” 

इन्द्रपाल ने मुझे आशीर्वाद दिया और प्रश्न क्रिया--/कहों सेठ, 
कैसे आये १” साधू के दर्शनों के लिये मैं साधारण स्थिति के दुकानदार 
की सी पोशाक में, बन्द गले का कोट, धोती और कालो किश्तीनुमा 
टोपी पहिन कर गया था| समीप बेठों को दिखाने के लिये से श्रद्धा से 
इन्द्रपाल के सामने भूमि पर बैठ गया और बोला--“कल्न बढ़े मुनीम 
जी मथुग से ज्ञारी में लौटे तो उन्होंने बताया कि महाराज्ञ यहां दिखाई 
दिये थे, सो दर्शन करने के लिया चल्ला आ रहा हूं। महागज की कृपा 
से अब घर मे तबीयत बहुत अच्छी है। महाराज कभी फिर हमारी 
झोपड़ी पवित्र करें?--समसीप बेंठे लोगों से मै बोल्ा--' महाराज शहर 
के भीइ-भड़ाके में नहीं रहते | योगी तपस्ी है। दिल्ली में तो बड़े-बड़े 
लोग महाराज के चरणों की धूलि के लिये तरसते हैं। चढ़ती जवानी 
में सन्‍्सार की साया छोड़ बेठे है पर भगवान ने ऐसी सामथ्य दी 
है कि जो मूँह से निकल जाय, पूर हो जाता है । इनकी चुठकी में बड़ी 
कशामात है | हमारी घरवाली चार बरस से माँदी थी, पानी भी नही 
पचता था | महाराज की भभूत की तीन चुटओ में ठीक हो गई ।?-- 
फिर हाथ जोड़ इन्द्रपाल से विनय की--“महाराज, एक चुटकी और दे 
देते तो काया में ज़रा बल आ जाता ।? 


इन्द्रपाल ने गम्भीरता से उत्तर दिया--“द्स-पांच दिन और देखो, 
अपने आप ठीक हो जायगा !” वैठा-बैठा मै इन्द्रपाल से बात करता रहा- 
“परहाराज वाज्ञार बड़ा मंदा जा रहा है! कारोबार कुछ रह नहीं गया । 
कभी कुछ बता देते तो भत्रा हो ज्ञाता ग़रीब का ।?--मैं प्रतीक्षा कर रहा 
था कि समीप वेठे- लोग उठ तो कुछ काम-काज की बात करू « थे 
लोग सूर्यास्त हो जाने पर हो गये | उन लोगों के जाने पर इन्द्रणज्ञ 
ने बताया कि वह बडी मुसीबत से है। जब से यहा आया है, भूखा 
है । समीप के गांव में भिक्षा के लिये गया तो अवश्य थ्ग परन्तु 
संकोच से मांग नहीं सक्त | केवल एक ही घर के दरवाज़े पर पुकार 
लगाई । किसी ने ध्यान नहीं दिया | जिस घर पर पुत्र लगाई, घर- 
वाल्ली ने सिफ एक मुट्ठी आटा लाकर क्संडल से डाल दिया। वह 
आटा उसने उसी गांव के लोगों के सामने चींटियों के भिटे पर डाल 
दिया | दूसरे द्न दूसरे घर पर पुकार लगाई | फिर एक ही मुट्ठी 
आटा भिक्षा से मिज्ा। वह भी उसने चीटियों को ही चरा दिया। बस 
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पानी पर ही निर्वाह था। भूख मारने के लिये बराबार चित्षम पीने से 
उसके सिर में ददे हो गया है। चत्ना-फिरा नही जा रहा था| 

सुनकर बहुत दुख हुआ | तेज़ी से साइकिल पर लौटा और मगवती 
भाई को परिस्थिति बताई | उसी समय “परेठेवाली गली” से दस-बारह 
परोंठे, साग-सव्जी, एक कुल्हड़ मे कुछ दही और खुश्क मिठाई, जो 
जल्दी खराप्त न हो, लेकर भगवती भाई साइकिल पर इन्द्रपात्ष की 
तेहख्वए्ड कुटिया पर पहुंचे और इन्द्रपाल को भोजन कराया। दो-तीन 
दिन अपनी भिक्षा का आटा इन्द्रपाल चींटियों को ही चराता 
रहा । देखने वाक्षों ने विस्मय प्रकट किया--“महाराज्ञ क्या आप कुछ 
नही खायेंगे १” 


उदारता से इन्द्रपाल्ष ने उत्तर दिया--“यह भी शिवजी की सृष्टि 
| इसका भी पेट भरना चाहिए। जब थोड़ा भोजन हो तो छोटे जीव 

का पेट भरता है, अधिक भोजन हो तो बड़े जीव का।” लोगों पर उसके 
व्यवहार का बहुत (प्रभाव पड़ा । वहू एक ही घर से भिक्षा मांगने के 
त्रत पर रृढ़ रहा परन्तु अन्न वह जिस द्वार पर पुकार लगाता, यथेष्ट 
भिन्षा मिल जाती। कभी कभी लोग स्वयं ही उसकी कुटिया पर भोजन 
पहुँचा देते । 

कंए से पानी निकालने के लिए एक रस्सी, कुछ गोलियाँ एसीन की, 
एक शीशी अम्ृतधारा, हिन्दी रामायण, एक पुस्तक हिन्दी हस्तरेखा 
ओर एक व्याप्र-चम हम लोगों ने इन्द्र पाल को पहुँचा दिया। में और 
भगवती भाई प्रायः दी दिल्ली के लाता लोगों के बेप में जाऋर देहातियों 
के सामने बाबाजी' के प्रति श्रद्धा प्रकट करते रहते | इन्द्रपाल मद्नपुर 
और तेहखण्ड में रामायण की कथा सी बांचने क्ञगा। लोग उससे 
दवा-दारू भी लेने लगे। कोई अपने भाग्य की बात भी पूछने आजाता। 
वह कभी किसी से कुछ न मांगता | उसके कहे से गांव वालों ने कुछ 
घड़े पेड के नीचे कुए पर लाकर रख दिये थे | वह स्वयं ये! गांववाल्ले 
कुए से पानी खीच इन-घड़ों को भर देते और 'बाब्ाल्ली” आते जातों को 
जल पिलाते रहते | 

वाबाज्ञी की सराय के समीप ही रेल लाइन के फाटक के चौकीदार 
चेतगम की गफल्ञत से रेल से दो जानवर कट गये थे | वह आकर 
इन्द्रपाल के सामने रोया भीका । इन्द्रपाल ने एक मिनिट आँख मूदुकर 
आदेश द्या-“प्याऊ पर बैठकर राम नाम जपते रहो । दस प्यासों 
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को पानी पिलाये बिना मत उठना | तेरा कुछ नहीं बरिगड़ेगा ।? चौकी- 
दार ने आदेश पूरा किया | अवसर की वात कि वढ केवल आठ आते 
जुरमाना दे कर छूट भी गया। कान, दोत, सिर या कमर की द्रद्‌ की 
शिकायत करने वाले आते तो इन्द्रपाल “एस्प्रीन' की पिसी हुईं गोलियाँ 
अपनी धूनी की भस्म में मिला कर दे देता । यह द्वाश्यां देते समय 
थोड़ा बहुत पाखण्ड भी अवश्य करता, उदाहरणतः आँख सू द्‌ बीमार 
. के सिर पर हाथ रख उस के सिर को झटका दे देना या आकाश की 
ओर देख चुटकी बजा कर “जा” कह देना । 


आरस्म में तेहखंड के प्याऊ पर इन्द्रपाल को काफी असुविधा हुई । 
भूखा रहा, मच्छरों ने तंग किया। सब से बढ़ कर उधर बियावान और 
खडदर में सांपों का भय था। एक वार तो सांप पर उस का पांव 
ही पड़ गया | अपने परिचित एक डाक्टर से हमने सांप काटने की जो 
दवाई मित्न सकी, वह भी उसे पहुंचा दी थी | सब कष्ट सहकर भी 
इन्द्रपाल ने कोई शिक्रायत न की, न यह जिज्ञासा'की कि उसे वह्दां 
व्यथ मे कष्ट भेलने के लिये क्‍यों रखा गया है? पास पड़ोस के गांवों 
के लोगों को उसके प्रति श्रद्धा हो गई । लोगों ने प्याऊ के आस पास की 
जगह खूब साफ कर दी। गांव-देहात में ज्ञिस प्रकार का भोजन मिल 
सकता है, उच्च की भी उसे कमी न रही | हम लोगों ने अपनी योजना 
अनुसार एक पुरानी फौजी मोटरसाइकित्त लगभग सवात्तीन सौ रुपये 
सें खरीद ली थी | इस भोटर साइकिल पर अभ्यास करने के लिये में 
तेहखंड के प्याऊ के समीप सड़क पर से सथुरा की ओर आता जाता 
रहता था। मोटर साइकिल पर इन्द्रपाल के समीप से गुजरता तो 
साहबी ढंग के कपड़े पहिने रहता था इसलिए उससे बात करने के 
लिये खड़ा न होता, केवल देख भर लेता कि वह मजे मे है | दो अवसरों 
पर कुछ जरूरी सन्देश देने के ज्ञिए ही वहा खड़ा भी हुआ । खड़ा होने 
का ब्रहाना यह किया कि मोटर साइकिल के इंजन सें पानी भरना आव- 
श्यक्र है। देहाती वेचारे यह नही जानते थे क्रि मोटर के इंजन की तरह, 
मोटर साइकिल के इंजन में पानी नहीं भरा जाता | उस में पानी के लिए 
कोई न्‍्थान ही नही होता । मैं प्रोटर साइकिल के आगे त्ञगे 'कारवाइड' 
लेम्प सें पानी भरवा लेता था | साधारणतः मै इन्द्रग॒न्न के यद्दा लाज्ञा 
लोगों जेसी पोशाक में ही ज्ञाता था। मुझे साइब की पोशाक में देख 
इन्द्रपाल के भक्तों ने कसी पहिचानने की चेष्टा नहीं की | साधारणतः 


् 
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लोग कपड़े और व्यवहार ही देखते हैं चेहरे नहीं | हमारा अपना भाष 
ही हसें सतक किए रहता है| 

इन्द्रपाल को लगभग कोई तीन सप्ताद तेहखंड की प्याऊ में सव 
कष्टों के बीच रख कर भी यह न बताया गया था कि उसे वहां क्या 
करना था । यह सावधानी इसलिए थी कि इन्द्रपाल स्थानीय संकटों से 
ऊब कर चल दें तो उसे रहस्य बताना व्यर्थ होगा । इन्द्रपाल ने क्रान्ति- 
कारियों के योग्य हृढ़ता और निष्ठा का परिचय दिया | सत्र योजना 
तैयार थी। हमारे सूत्रों से यह भी पता लग चुका था कि वाइसराय 
अक्टूबर के दूसरे हफ्ते मे बम्बई जा रहे हैं। चार-पांच दिन बाद वहीं 
से चौबीस अक्टूबर को लौटेंगे। सब संयोग जुट जाने पर काम को 
कर डालने का निश्चय कर लिया गया । 

बाइसराय की गाड़ी के नीचे बम का विस्कीट कौन करेगा, यह 
निश्चय करने में अब विलंब नहीं किया ज्ञा समता था । उस आदमी 
के नाप की फौजी वर्दी तुरन्त बनवा लेनी चाहिए थी। विस्फोट रवय॑ 
करने के [लिए जितने तक मैंने दिए उन का सार यदी था कि सेरी 
अपेक्षा द् के लिए भगवती भाई का अधिक दिन बचे रहना उपयोगी 
होगा। उन्हों ने एक नया तक पेश क्रिया--“मेरे लिए काम कर सकने 
में सब से बड़ी अड़चन जयचन्द्र द्वारा मेरे विरुद्ध किया गया प्रचार 
है। यदि तुम यह काम करते हुए मारे गए, जिस की पूरी आशा है, 
तो मेरे लिए यह एक और कलंझ बन जायगा कि मैंने तुम्हें भेज कर 
मरवा दिया !”? 

इस रोज़ बहस में जरा गरमा-गरमी हो गई । कुछ भुंकज्ला कर 
मैने उत्तर दिया--“क्या बचडानी दलीलें देते हो ! ऐसा मूल कौन है 
जो यह विश्वास कर लेगा रक़ि सी० आई० डी० के,आदमी ने वाइसराय 
की ट्रेन के नीचे बम चल्वा दिया ? सी० आई० डी० का काप बम 
चलवाना नहीं, ऐसी घटना के पूर्व ही घटना की योजना को पऋड़वा 
देना है।” भगवती भाई मुस्करा दियेशऔर मुझे बाहों से लेकर बोले-- 
भयार, तुझे से पार पाना मुश्किल है|? उसी समय हम लोग नई दिल्‍ली 
'कताट-सरकस! में गये । मेरे लिये खाक्नी जीन की फौजी अफसर की वर्दी 
का नाप दे दिया गया। सब्र तैयारी हो चुकी थी, हम लोगों ने निश्वय 
किया था कि सगवती भाई एक बार फिर कानपुर जाकर गणेशशंकरजी 
विद्यार्थी द्वारा आज्ञाद से सम्पक स्थापित करने की चेष्टा करें । 


तेइखइ में लाइन के नीचे बम ] परे 


अभिप्राय था कि हमारी योजना या प्रयत्न को एक व्यक्तिगत चीज़ 
न समझ ली जाय | इस घटना को हिसप्रस की ओर से सरकारी दमन 
का विरोध माना जाय | हिसप्रस के कमाण्डर-इन-चीफ ( आजाद ) के 
नाम से इस अवसर पर घोषणा प्रकाशित हो। कानपुर मे भगवती 
भाई को कांसी में आज़ाद के सूत्र साथी सदाशिवराव के भाई शेकर- 
राव का पता मिलन गया । वे भांसी पहुँचे । वहाँ पता क्गा कि आज़ाद 
गवालियर में थे और दल के साथी और आजाद आर्थिक कठिनाई 
के कारण बहुत परेशान थे । भगवती भाई ने आज़ाद को संदेश मिज- 
वाया कि पंजाब और <«दिल्ली से स्थिति उतनी खगन्र नहीं । चहां 
साथियों के लिये शरण का और कुछ रुपये का भी प्रतनन्ध हो सकता है । 
हम लोग आजाद से आवश्यक पराम्श के लिये मित्नना चाहते हैं. और 
फिलहाल सहायता के लिये पांच सौ रूपया तुरन्त ही दे सकेंगे | 
उत्तर आने मे कुछ समय लगना आवश्यक था । चार दिन बाद फिए 
कानपुर आ कर.पता लेने की बात कद जे दिल्ली लौट आये । दुल्त और 
आज़ाद से सम्बन्ध हो जाने की हसे पुरी आशा हो गई । 


कुछ दिन पहले में इन्द्रपाल से कह आया था कि विशेष रूप से 
सतक रहकर, रात में दूस बजे से पॉच बजे तक जाग कर यह पता ले 
कि दिल्ली या मथुरा से किस किस समय सवारी या माल की गाड़ियां 
आती-जाती हैं। वह उस स्थान पर कई दिन रह चुका था । रेल लाइन 
की देख भाल और मरम्मत के सम्बन्ध से सभी बातें जान गया था। 
उन दिनों रात मे ग्यारह बजे के बाद से सुबह पॉच बजे तक उस लाइन 
पर सवारी गाड़ियाँ न गुजरतों थीं। वह समय माल गाड़ियों के आतने- 
जाने का था | एक दिन इन्द्रपाल को सावधान कर दिया कि वह आते 
वाली रात किसी मुसाफिर को अपने पास टिक जाने के लिए उत्साहित 
नकरे । एक दोबार कुछ मुसाफिर उस के यहाँ टिक चुके थे। उस से 
कहा कि आज रात मैं देहली से बम ल्ाऊंगा | हम दोनों मित्र कर उन्हें 
रेलवे लाइन के नीचे दबा देंगे । यह ज्ञान कर क्रि हम लोग वाइसराय 
की गाड़ी के नीचे बम-विस्फोट कर रहे हैं, इन्द्रपाल को बहुत उत्साह 
हुआ। प्रसन्नता से चमकती आँखों और गद्गद्‌ स्वर से बोला--' यार, 
यह काम हो जाय तो मैंने जो कष्ट सहा है उसे कुछ भो नसममेूँगा।” 


उसी रात साढ़ेनौ वजे के क्ृगभग पीतल के वड़े-बड़े लोटों मे बने 
दो बम्न और रेल-लाइन के तीचे ऋंकड़ “पत्थर कूटकर कड्दी बना दी गई 
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जमीन को खोद सकने के लिए खुरपी, एक बड़ा डिल ( लोहे में छेद 
करने का बरसा ), एक छोटा सम्बल आदि बाइंसिकित्न के पीछे बॉघ 
मैं दिल्‍ली से तेहखण्ड पहुंचा । क्‍्वार की रातें थी । पूर्णिमा ही रही 
हो या उस से एक दो दिन आगे पीछे। इन्द्रणल टूटी हुईं सराय के 
सामने कुएं की जगत पर चॉदनी में बेठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा था | 
उसे बम दिखलाऋर कहा--“'इन्हें लाइन के नीचे गाड़ना है |? 

बम देख कर इन्द्रपात्ञ के नेत्र उत्साह से चमऋ उठे । तुरन्त लाइन 
पर जाकर काम आरम्म कर देना उचित न था। ग्यारह बजे तक दो 
गाड़ियां लाइन पर से गुजरने वाली थीं । उसके बाद चार घन्टे तक हम 
निर्विष्न लाइन के नीचे गढ़े खोद कर ब्ों को जमा कर गढ़े पाट देने 
और लाइन के नीचे ब्रिछ्ली रोड़ी को फिर जैसा का तेसा बना देने का 
काम कर सकते थे। रात में तीन बजे के बाद पहिले दो मातगाड़ियाँ 
ही गुजरती थी । यह भी ख्याज्ञ था कि यदि मसाले को शान्त बनाने 
में कोई भूल-चूक रह गई द्वो तो सवारियों की जान का नुकसान न 
होकर मालगाड़ी पर ही चोट पढ़े, व्यर्थ की नर-हत्या न हो । 


लगभग सवा या डेढ घन्‍्टे प्रतीक्षा का समय काटने के लिये हम 
दोनों ने टूटी हुई सराय की छत्त पर जाकर बेठने का निश्चय किया । 
साइकिल को सराय के भीतर के घने अंधेरे में छिपा दिया। छत पर बे ठने 
के लिये इन्द्रपाल का कम्बलन और बाघचर्म ले लिया । बसों की गठरी 
को भी साथ ऊपर लेते गये | सराय के कोने पर दीवार गिरी हुई थी 
इसलिये ऊपर चढ़ जाने में कोई कठिनाई न हुई । 

खरीफ की फसल कट चुकी थी। सराय के चारों ओर दूर-दूर तक 
सब ओर सूखे खेत खाली पड़े थे। आस पास की रेतीढी जमीन 
चांदनी में खूब चमक रही थी। सूखी घास या छोटी-मोटी मकाड़ियां 
जमीन के रग से ही मिल गई थीं। सड़क के किनारे के बड़े-बड़े वृत्त 
भी सराय की छत पर से चांदनी मे चमचमाते पौधे से ही जान पड़ 
रहे थे । वृक्षों की छाया उनके नीचे ही सिमटी हुई थी। सराय के 
एक ओर समीप तारकोल बरिछी काली सड़क और दूसरी ओर लग- 
भग तीन सौ क़द्म पर रेल लाइन की फौलादी लकीर भी चांदनी मे 
चप्तचमा रही थीं | शीचल्त उज्वज्ञ चांदनी भर पूर बरस रही थी। केवल 
टिटिहरी की आवाज़ ही कभी-कभी सुनसान;रात की चुप्पी को भंग कर 
जाती थी । मै और इन्द्रणल छत्त पर बेतकल्लुफी में बेठ समय बिताने 
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के लिए गप्प लड़ाने लगे। ख्याज्न था कि यहां कोई हमारी वात नहीं 
सुन सकता है । बातें भी क्‍या थी, लाहौर की घटनाओं को याद कर 
कर बढ़े जोर-ज्ोर से दोनों ऋह-ऋहे लगा रहे थे। हंसी मे लोटपोट 
हो होकर दोनों की आंखों में पानी सर भर आता था| 

“कौन है ? ख़बरदार | हाथ न हिल्लाना [?--कढ़े और ऊंचे स्वर 
में डपट सुनाई दी। आवाज टूटी हुई दीवार से सराय की छत पर 
चढ़ने के रास्ते से सुनाई दो थी | उस ओर दृष्टि गई तो देखा, मुंडेर 
से ऊपर सिर उठाये पर वर्दी पहिने पुलिस के दो सिपाही हम लोगों 
को अपनी बन्दूकों का निशाना बनाए हैं । इस हालत से घबराहट कैसे 
न होती १ मेरी कमर में पिर्तौल तो जरूर था लेकिन हाथ हिलाने का 
अवसर तो चाहिये था| 

इन्द्रपाल मुझे कोहनी से धीमे स॑ संकेत कर बोला--“पिस्तौल |” 
अपने हाथ से उस के हाथ पर चुप रहने का इशाय कर मैंने बहुत 
भोले ढंग से 'सिपाहियों को सम्भोधन क्रिया--“आप कौन लोग 
हो हजूर ९” 

“तुम्त कौन हो (”--सिपाहियों ने और कड़े स्वर में डांटा । उन 
का उत्तर इन्द्रपाल ने बहुत धैय से (द्या--“हम साधू मद्दात्मा हैं । 
महीना दिल से यहां धूनी लगा रहे है। तुम्र लोग किसे ढू ढ़ रहे हो ९” 

सिपाहियों ने सेरी ओर सकेत किया--“यह कौन है ९” 

#एक भगत है (इन्द्र पाल ने उत्तर दिया | 


मै हाथ जोड़ गिड़गिड़ाकर कोहनियां और कन्धे जनखों की 
तरह हिलाते हुए बोला--“हुजूर माई-बाप हो । हम तो मथुराजी के 
बनिये हैं ।” बात करते-करते में खड़ा भी हों गया और कूद सकते 
का अवसर देखने के लिए सराय के नीचे आस-पास जमीन पर नज्ञर 
डाली । देखा, नीचे दूस बारह आदमी लाठियाँ लिये प्याऊ को घेरे खड़े 
थे। अब पिस्तौल की अपेज्ञा पहले बात बना सकने पर ही भरोसा 
उचित्त था। 


इन्द्रपाल ने सिपाहियों को फिर सम्वोधन किया--“ हम साथू 
महात्मा हैं। आप लोग सरकार हैं। आपको साधू महात्मा को 
सताना नही चाहिए । आप लोगों का काम हमारी रच्छा करना है । 


सिपाहियों ने उसे उत्तर दिया--“बाश, हम तुम्हे कुछ नहीं कहते। 
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ठुम राम का नाम जपो, धूनी र्माओ लेकिन 'चोर-डाकू तुम्हारे यहां 
आयेंगे, उन्हें तो पकड़ना ही पड़ेगा |”? 

“यह चोर, डाकू है ”--इन्द्रपाल ने बहुत विस्मय प्रकट क्रिया 
और फिर भुमे सम्बोधन किया--“क्यों बे तू चोर-डाकू है ९? 

में फिर हाथ जोड़ गिड़गिड़ाण-“नहीं बाबा जी, हम तो मथुरा जी 
के बनिये हैं | सच्ची जानों बाचाजी, जमुना मैया की सौगन्द | चल के 
मथुरा जी में हमारे मुहल्ले में पूछ लो । सब लोग जानते हैं कि हम बड़े 
ग़रीब बनिये है।” 

इन्द्रपाल ने करुणा प्रकट कर भेरी सिफारिश की--'यह साला 
क्या चोर-डाकू होगा १” 

आगे बढ़ आये सिपाहियों में से एक ने उसे उत्तर दिया-“बाजाज्ञी 
तुम क्‍या जानों ? यह बस का गोला फेकने वाला बद्मास है। बन रहा 
है । आजकल्ल ऐसे बहुत से बदमास फरार हैं ।” 


“अपने हाथ तो दिखा बे !?--सिपाही ने हुक्म दिया । 

रोहतक में बम का मसाला बनाते समय पिक्रिक एसिड के स्पर्श 
से हाथों पर जो लाली चढ़ गई थी वह अभी तक शेष थी। सिपाही 
छत की मुंडेर लांघ कर हम लागों के बिल्कुल ससीप आ गये थे । बार 
बार हाथ जोड़ते समय भेरे हाथों को ज्ञाली आगे बढ़े सिपाही को 
दिखाई दे गई होगी। उन मे से एक अब भी बन्दूक को हमारी ओर ही 
किये बगल मे थामे था परन्तु दूसरे ने बन्दूक का कुन्दा छत पर टेक 
दिया था । 

सिपाही ने अश्न क्रिया--“तू बम का गोल्ला नहीं फेंकरता तो हाथ 
लाल कैसे हैं ?” सिपाही के उस ज्ञान का आधार या स्रोत कया था, 
मैं नहीं समक सका । उन दिनों कुछ समय पूर्ण बहुत जगह क्रान्तिकारी 
लोग गिरफ्तार हुए थे | सम्भव है उनमें से किसी के हाथ पिक्रिक 
एसिड के प्रभाव से ताज रहे हों या किसी मुख़बिर ने यह भेद दे दिया 
हो । फरारों को पकड़ने के लिए ऐसी पहिचानें पुलिस के अधिकारी 
साधारण सिपाहियों को बताते रहे होंगे | हाथों की ्ञाली के कारण 
ही किसी व्यक्ति का सम्बन्ध बम बनाने के काम्र से समर लेना चाहे 
न्याय संगत न रहा हो परन्तु मेरे बारे में तो यह अनुमान ठीक 
ही था। सिपाही के ऐसा ठीक अनुमान कर लेने पर मुझे कुछ 
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घब्रराहट भी अवश्य हुई परन्तु अवसर पिस्तौल पर भरोसा करने “का 
न था इसलिए और सी अधिक गिड़गिड्भाइट से हाथ जोड़ विनती 
की--“हजूर, भौजाई ने मेहदी पिप्तवाई थी, मैंने भी तनिकसी लगा 
ली | विस से हाथ लाल हो रहे हैं ।” 


इन्द्रपाल ने क्रोध में फटकारा--“अबे हीजड़े सरप्त नहीं आती 
मर्द होके ( वयरबानी औरत ) के लिए मेंहदी! पीसता है। मैंने रुआसे 
हो उत्तर दिया--महाराज क्या करें गरीब आदमी हूँ।भौजाई का 
कहना नही करू तो भैया मार कर घर से निकाल देते है | एक बार तो 
उठाकर सूसल मार' दिया था। सैने सिर आगे बढ़ाकर दिखाया- 
ध्यह्‌ देखो [!? 


सिपाहियों को मेरे व्यवहार से सेरे निकस्मे और कमजोर आदमी 
होने का विश्वास हो गया। उन्हों ने फिर डॉटा--'* “ "साले मेहंदी 
लगाई है कि सुलफा भी पीता है ९?-उसने सेरा हाथ सूध कर देखा । 
और भी गिड़गिड़ाकर मैंने स्वीकार किया--“महाराज्ञ कमी-कभी ऐसे 
ही साधू-सन्त मन्दिर मे आकर चैठते हैं तो साथ-संगत मे पी 
लेता हूँ ।” 

सिपाहियों ने वास्तविक्रता भांपने के लिए मेरे घर-णः, कारोबार 
और मां-बाप का व्यौरा पूछनाशुरू किया | मैंने गिड़गिड़ाते और आखें 
पोछते-पोंछते बहुत व्यौरे से अपनी करुणा कथा सुना दी कि रंग जी 
के मंद्रि से आगे नीचे वाली गली में सिद्ध साहू की लाल हवेली के 
पास मकान है। मां-च्राप दोनों ही वचपन में मर गये थे। दो बढ़े भाई 
हैं। मुझे कुछ हिस्सा नहीं देते । बड़ी भौजाई बहुत तंग करती है। सो 
मै कारोबार ढूद़ने दिल्‍ली जा रहा था। इन वाबा जी का बड़ा जस 
सुना था कि बड़ा अच्छा सद्गा बता देते हैं सो दसन के तंई ठदृर गया ।” 


सिपाही 'भारतीय-दंडविधान' की सभी धारायें सटे हुये था-। 
वोला--“तुके तो थाने ले जाना ही पड़ेगा। कैसे छोड़ सकते हैं. ? सुक्रफा 
तू पीता है, सट्टा तू करता है और फिर तू बिना कारोबार के घूम रहा 
है । दफा १०६ मे भी तेरा चालान करना पड़ेगा। तू हमारे साथ बद्र- 
पुर के थाने में चल | कोई तेरी जमानत देने वाज्ञा होगा तो छुडा 
ले जायगा ।? एक सिपाही ने अपनी कमर मे ल्षिपटी हथकड़ी और 
जंज्ञीर खोल मेरी ओर बढ़ाई--“चल, हाथ बढ़ा !? 
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मैं छिटक कर, भय दिखाते हुए उससे दूर हट गया । सिपाही की 
इस' हृढ़ता से मे। घैये हिलने लगा था। आंसू पोंछने के लिए धोती 
का छोर उठाने के बहाने एकबार पिस्तौत्ञ को छू भी चुका था परन्तु 
एक बार फिर यत्न किया और गिड़गिड़ाकर बोल्ा--/हजूर, थाने में 
जाने से मेरी ज्ञात बिगड़ जायगी | फिर भौजाई घर में नहीं आने देगी। 
बिरादरी बाहर कर देगी। मेरी सगाई टूट जायगी।”? 


सिपाही मुझसे भरे मजा करने लगे। सेरे बयान की सब्चाई 
जॉचने के लिए उन्होंने मेरे घरवार और कारोबार के सम्बन्ध में दुबारा 
प्रश्न किये कि मैं कही उखड़ता तो नहीं ? मल्ला इस कसौटी पर क्या 
उखड़ता  अक्षरशः पहिले ही बयानों को दोहराता गया और अपनी जात 
बिगड़ जाने और सगाई टूट जाने के प्रति कातरता प्रकट करता रहा । 

सिपाहियों को प्रजाक करते देख इन्द्रपाल ने एक सिपाही को 
सम्ब्रोधन किया--“जमादार जी ज़रा सुनो तो” और सिपाही के कन्धे 
पर हाथ रख उसे टूटी मुड्ेर की तरफ ले गया। मैने समझा कि 
इन्द्रपाल ने दोनों सिपाहियों को अलग-अलग कर दिया है और बह 
उच सिपाही को सु डर के पास के जा कर नीचे धकेल बन्दूक छीन 
लेगा । उसी समय मैं अपने समीप खड़े सिपाही की बन्दूक एक हाथ 
से थाम पिस्तौल दिखा बन्दूक उससे छीन लूंगा । मैं सांस रोके इन्द्रपाल 
के पहल करने की प्रतीज्ञा में था परन्तु उस की ओर से ऐसा संकेत न 
दिखाई दिया बल्कि मेरे समीप लौट वह बोला--/'निकाल बे क्या है 
तेरे पाख ९ जमादार साहब के हवाले कर , नही तो साले थाने में जाकर 
कोड़े लगेंगे, जेल में मर जायगा ।?--मैंने अपनी जेब्र से दस रुपये का 
एक नोट, एक रुपया और चवन्ञी निकाल कर इन्द्रपाल को दे दिया । 

इसी समय सिपाही की दृष्टि मेरे जेब में लगे फाउन्टेनपेन पर 
पड़ी । उस ओर संकेत कर उस ने पृछा--“तू तो बड़ा गंवार बनता है, 
यह कलम कहां से लिया ९” सिपाही के इस भ्रश्न से में ज़रूर सतक 
हुआ क्योंकि मेरे अन्न तक के बयान में और फाउन्टेनपेन में कुछ सामन्ज- 
स्थ नही हो सकता था | यह्‌ कलम किसी परिचित से झटका हुआ 
धाटरमैन फाउनटेनपेन! था परन्तु मै बना ही रहा और ८त्तर दिया-- 
“यह तो हजूर हिंडोलों के मेले में साढ़े नौ आने में लिया था /? कलम 
वास्तव में उस समय भी द्स-बारह रुपये का रहा दोगा। यही अच्छा 
हुआ कि सिपाही का ख्याल बदल गया था। विद्रूप से मुस्करा कर उसने 
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कहा--“साज्ञा पढ़ना लिखना जानता नहीं, कलम लगाकर बड़ा मुन्शी 
बना हुआ है |” 

इन्द्रपाल ने सिपाहियों से सौदा कर लिया । ग्यारह रुपये उन्हें दे 
चवन्नी यह कह कर स्वयं रख ली क्रि इससे बात्ना जी दम लगायेंगे । 
सहसा मुझे ख्याल आया कि कुछ सी पास न रह जाने पर भी मुझे 
घबराते न देख कहीं सिपाहियों को फिर संदेह न हो |! इसलिये हाथ 
जोड़ विनय की--“मदाराज दिल्‍ली तो अमी बीस कोस है। सोटर 
के किराये की ताई एक रुपया लौटा दो । सुब्रह दो पैसे का चबेना भी 
ले लुंगा, पानी पीने के लिये ।? सिपाहियों ने विश्वास में एक रुपया 
तो लौटा ही दिया और साथ ही नसीहत भी कर दी कि अगर फिर 
कोई सिपाही रास्ते मे ठोके तो न रात की घटना उस से कहूँ और न 
यह बताऊं कि मथुरा से आ रहा हूँ वल्कि यह कहूँ कि देवी के मेले से 
लौट-रहा हूँ । समीप ही कही देवी के स्थान पर मेल्ला था, उघ का पता 
भी उन्हों न चता दिया। सिपाही सन्तुष्ट हो प्याऊ को घेरे हुए लद्ठ 
बंद देहातियों को ले चले गये । 


इन ल्ोगों के चले जाने पर हमने आश्वासन का सांस लिया और 
फिर हंसने लगे--“अच्छे फंस गए थे और बचे भी खूब |”? सममा 
कि सिपाहियों का ध्यान हमारी ओर आकर्षित होने का कारण राव 
के सन्नाटे में छत पर बेठ कर ज़ोर से हो-हो कर के हसना था । उन 
दिनों दिल्ली ले मथुरा की सड़क पर कई डकैतियां हो चुकी थी इसलिए 
बद्रपुर के थाने से दो सशल्र सिपाही दिल्ली के समीप निजामुद्दीन 
की चौकी की ओर चक्कर लगाने जाते थे और दो निज्ञामुदीन से 
चद्रपुर की ओर आते थे | सड़क पर जहां इन लोगों का मेल हा जाता 
वहां से अपने-अपने थानों की ओर लौट जाते। इन्द्रपाल ने और 
बातें, रेल ज्ञाइन के समीप कुत्तों के भोंकने की सब जगहे है या खेतों में 
रखवाली के लिये जगह-जगह किसानों के स्रोने की जगहें तो मुझे बता 
दी थीं परन्तु सिपाहियों की रोंद्‌ की चर्चा करना भूल गया था । सड़क 
पर डाकुओं की सम्भावना मालूम हो जाने पर भी साइकिल पर अकेले 
आने-जाने सें मुझे कश्ती हिचक नहीं हुई । 

सिपाहियों के इस झगड़े सें लाइन पर से गुजरने वाली दोनों 
गाड़ियों निकल गई थीं। हम लोग जमीन खोदने का सामान और 
बम कन्धों पर ल्ाद्‌ लाइन पर पहुंचे । यहां लाइन के नीचे एक छोटे 
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से नाले पर पुल्त है। बम लगाने के लिए हम ने पुल का सिर ही 
चुना। अभिप्राय था कि लाइन टूटने पर इंजन नाले की गहराई में 
गिरे और अधिक से अधिक नुकसान हो | ,्ताइन के नीचे रोडी कुटी 
ज़मीन में गढ़े खोदने मे काफी परिश्रम पड़ा लेकिन हम लोगों ने बम 
दबा दिये और सराय में ल्लौट बमों पर से पहल्ली गाड़ी के गुजरने की 
प्रतीक्षा करने लगे | कह ही चुका हूँ कि तीन बजे एक मालगाडी गुनरती 
थी | जब मालगाड़ी बमों पर से धड़धड़ाती हुई गुजर गई तो हम लोगों 
को अच्छा मसाला बना लेने की अपनी सफलता पर पूरा विश्वास हो 
गया | बह रात मैंने इन्द्रपाल के साथ ही कम्बल में काटी क्‍यों कि उस 
समय दिल्ली की ओर जाने से रौंद्‌ के सिपाहियों या डाकुओं से सामना 
कर कोई लाभ न था। पहली रात में तो उजली चॉँदनी बड़ी प्यारी लग 
रही थी परन्तु फिर खूब जाडा लगने लगा । प्रातःकाल मुँह अन्धेरे ही 
साइकिल पर दिल्ली की ओर लौटा। इस समय बद्रपुर, मदनपुण्र और 
तेहखण्ड के बहुत से दूध बेचने वाले साइकिलों पर दूध लेकर दिल्ली 
की ओर जाते हुए सड़क पर मिलते थे | 

मकान पर लौट रात की घटना भगवती भाई को सुनाई। इन्हों 
ने मेरी चतुराई की प्रसंशा करने के बजाय बेपरवारी से जोर-जोर से 
हंसकर ध्यान आकर्षित करने के ज्िण फटकार दिया और बोले, अब मुझे 
रात में अकेले तेहखंड नहीं जाने देंगे। वहाँ अभी काफी काम शेष था । 
एक बड़ा बस और गाड़ना था और ल्लाइन से सड़क के समीप किसी 
भाड़ी तक बिज्ञक्ञी का तार लगाना भी शेष था। अगले दिन हमने 
तीसरा बम भी तैयार कर लिया और बिजली के तार भी, लगभग ढाई 
सौ ग़ज़ खरीद लिए | भगवती भाई को मैंने समझाने की बहुत कोशिश 
की कि हम लोग अब असावधानी न करेंगे। तुम साथ न चलो | कोई भी 
आकस्मिक बात हो सकती है। कम से कम एक आदसी का सुरक्षित बचे 
रहना आवश्यक है। साथ चलने के लिए उन्हे अनुत्साहित करने का 
एक कारण यह भी था कि उन के नाक या गले में कुछ कष्ट था | शायद 
“एडीनायडस” में कुछ ख़राबी थी। इस कारण वे खँ-खं करते रहते 
थे और उनके सॉस ल्षेने का शब्द भी दूर तक सुनाई पढ़ता था। दस 
और बारह के बीच में सराय के पास से रौंद के गुजरने का पता लग 
चुका था। रोद वालों के कुछ देर तक इन्द्रपाल के समीप आ बैठने की 
सस्‍्भावना भी थी। ऐसे समय प्याऊ सें चुपचाप दुबक कर छिपना 
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पड़ता और भगवती की खूखू और साँस को आवाज़ संकट का कारण 
बन जाती | 

हम लाग रात दस बजे इन्द्रपाल के पास पहुँच गये। कुछ सर्दी 
होने के कारण इन्द्रपाल धूनी के समीप ही वेठा था | उसने बताया 
कि रोद करने वाले सिपादी साढ़े दूस के करीब सराय के पास से 
निजामुद्दीन की तरफ जाते है और साढ़े ग्यारह वद्रपुर की और लॉदते 
हैं । प्रायः लाटते समय ही वे इन्द्रपाल क पास चिल्षस पीने के लिये कुछ 
एक-मिनट के लिये बेंठते हैं। सराय की एक काठरी त्रिल्कुल सावित 
थी । इसी मे इन्द्रपाल की घूनी थी। साथ की कोठरी का कुछ भाग 
गिरा हुआ था और कोठरी मल्त्रे से भरी हुईं थी । सिपादहियों के आने 
से पांहले दी हम लोगों न टाचे लेकर उस कोठरी में बैठन की जगह 
देख ली । सड़क पर बद्रपुर की ओर से आने वाली रौंद के जूतों की 

[हट की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर में आहट सुनाई दी। सें और 
भगवती टूटी हुई कोठरी क कोन में जाकर दुब॒क गय। लाइकिक्षे 
भी यहीं [छुपा कर रख ली थीं । दोनों के बायें हाथों में टाचे और दायें 
हाथों मे पिस्तौल्न देयार थी । रौद्‌ की आहट समीप आती जा रदी थी। 
सर्पाहियों क बिल्कुल समीप आ जाने पर उनकी पुकार सुनाई दी-- 
धज्ञय हा बाबा जी, बम भालेनाथ ! मजे में हो १” 


“आओ आओ, जमादार बेठो, एक चिलम हो जाय ।?--इन्द्रपाल 
ले पुकार का उत्तर स्वागत भरे स्व॒र में दिया । 

“लौटते हुए बेठेंगे वावा जी”--उत्तर दे सिपाही चले गये । 

जान में जान आईं। साचा, अप्ती तो वत्ता टत्ती परन्तु लौटते समय 
तो सिषाहयों को वहीं बेठना था। सोच रहा था कि कहीं भगवतो 
भाई की 'सुं-स'ओंर ख-ख? कोई रंग न लाये। सिर्पाहियों के कुछ दूर 
चले जाने पर इन्द्रपाल घीसे स बोला--“दम साथे रहो वेटा !” क्रोघ 
दिखा मैने उसे फटकारा--““कसबख्त, अपने ताऊ का चित्मम पिलाने 
के लिए क्‍यों बुज्ञा लिया ९” 

“तुम्न चन्डालों ने मुझे चहुत दुख दिया है ।”--इन्द्रपात्न ने 
उत्तर दिया--/द्स-पद्रह मिनट तुस भी तो मज़ा देखो!” हम लोग 
बाहर आ धून्ती के पास वैठ गय और सिपाहियों के छौटने की आहट 
की प्रतीक्षा करने लगे। आहट पा फिर ठुबक गये । 
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लौटते समय सिपाही इन्द्रपाल के पास] आ बेठे | आवाज़ से मैं 
पहचान गया कि उन में से एक वही सिपाही था जिसने मुझसे दस रुपये 
मटक लिये थे | इस सिपाही का नाम्र भी इन्द्रपाल् ने मालूम कर लिया 
था और अपने बयान मे इसका नाम नम्बर अदालत में बता दिया था। 
जमादार साहब अदालत में पेश भी किये गये थे और बाद में रिश्वतखोरी 
के अपराध में बरखास्त भी हो गये थे | यह सिपाही बद्रपुर के थाने 
का था और इसका नम्बर ग्यारह था | 


इन्द्रपाल की गिरफ्तारी के बाद उसके सरकारी गवाह बन कर बयान 
देने पर तेहखंड के इलाके के बहुत से आदमी, जिन का कि इन्द्रपाल ने 
अपने बयान में ज़िक्र किया था, उस के बयानों की सचाई के प्रमाण- 
स्वरूप अदालत में पेश किये गये थे। इन मे तेहखंड के रेज्ञ फाटक 
का चौडीदार चेतराम भी था जो इन्द्रपाल के आशीर्वाद से गाड़ी के 
नीचे जानवर कट जाने के अपराध में केवत् आठ आने जुर्माना देकर 
छूट गया था । अदालत में भी इन्द्रपाल्न को देख कर इन लोगों ने उसे 
'बाबाजी” कह कर ही सम्बोधन किया और डस के चरश-रपश कर यह्‌ 
शिकायत भी कर दी कि--बाबाजी बहुत पिटवाया तुम ने पुलिस से ! 
इन्द्रपाल के बयानों के अतिरिक्त और भेद्‌ जानने के लिये पुलिस ने 
इन सभी ल्लोगों की खूब ठुकाई की थी। यह जान लेने पर भी कि 
इन्द्रपाल केवल बना हुआ “बाबाजी” था, इन लोगों का विश्वास उस पर 
से कम न हुआ | वे उसे करामाती बाबाजी ही सममते रहे। विश्वास 
के प्रभाव का इस से अधिक विक्रट उदाहरण और क्या हो सकता है ? 


हाँ, सिपाही लौटकर इन्द्रपाल की धुनी पर आ बैठे । चिज्षम भरते 
हुए बातें होने लगीं । ग्यारह नम्बर का सिपाही बोला--“उस रोज़ तो 
बाबाजी तुम्हारी किरपा हो गई, दस रुपल्‍ली जेब मे पड़ गये। देखते 
हो जाड़ा सिर पर आ रहा है। बाल-बच्चों के लिए रजाई-दुलाई का 
इन्तज़ाम करना ही होगा । ख्याल रखियेगा, आप के असीरबाद से 
कोई और शिकार जैसा ही मिल जाय तो भगवान की दया हो | नहीं 
तो अब की जाड़ा कटना मुस्किल है। ख्याज्ञ रखियो, बस किसी आते- 
जाते को टिका ल्ञीजियो | आपके दम लगाने का भी इंतजास हो जायगा .” 
इन्द्रपाल ने उसे सान्वना दी--“बहुत अच्छा, ख्याल रखंगा । भगवान 
ऐसे ही सब को पालते हैं | “तुम्हारे चरनों की किरपा है?--सिपाही 
ने इन्द्रपाल को धन्यवाद दिया | सिपाही उठ कर चले गये ॥ 
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भगवती भाई पन्द्रह-्बीस मिनट ऐसे दम साधे बेठे रहे मानो सांस 
ही नले रहे हों, सूंसें, खूंखूं सब बन्द । साढ़े ग्यारह वजे के बाद 
हम लोगों ने तीसरा वम भी रेज् की लाइन के नीचे गाड़ दिया और 
दाई सौ गज़ तार लाइन से ले कर सड़क के समीप भाड़ि्यों तक दबा 
दिया | रत सराय में बेठकर बितायी | अब तीन-चार दिन की ही बात 
थी परन्तु यह तीन-चार दिन इन्द्रपाल के लिये बहुत सतकता के थे | उसे 
यह देखते रहना था कि ज्ञाइन पर से गाड़ियों के गुजरते समय धमाके के 
कारण पत्थरों के टुकड़े खिसक कर पीतल के बम दिखाई न देने लगें । 
चौबीस तारीख सुत्रह छः बजे ही वाइसराय की गाड़ी दिल्ली लौटने 
वाली थी । उसी समय विस्फोट करने का निश्चय था। इन्द्रपाज्ञ को 
संकट में न डालने के लिये तेइ्स तारीख की संध्या ही उसे दिल्ली लिवा 
ले जाने का निश्चय कर लिया गया था| 


सब तैयारी होने पर भगवती भाई दूसरी बार कानपुर २१ अक्टूबर 
को गये थे। हृदय में बहुत उत्साह था। रेज्न लाइन के नीचे बम दब चुके थे। 
भैया आज़ाद से सम्पक हो जाने की पूरी आशा थी | विचार था कि अब 
बड़े उत्साह से व्यापक रूप में काम शुरू होगा । वाइसराय की गाड़ी 
के नीचे बम विस्फोट होने के बाद दिल्ली में पुलिस की चौकसी बहुत 
बढ़ जाने की आशंका थी। इसलिए हम लोगों ने दिल्‍ली में एक मकान 
'ंगस के पुल के पास भी ले लिया था। सोचा था, आवश्यकता होने 
पर नया बाजार की अपनी विश्वास जमाई हुईं जगह आज़ाद को 
अपना गांव का सम्बन्धी बताकर दे देंगे और हम दोनों में से एक इस 
मकान में आ टिकेगा | कानपुर जाते समम भगवती भाई वाइंसराय की 
घटना के लिए पहिले से जमा कर रखे हुए रुपये में से पाँच सौ भैया 
आजाद के लिए लेते गये । 


कानपुर मे गणशेशशंकर जी विद्यार्थी से स्पष्ट उत्तर मिला कि-- 
“आजाद का मन तुम्हारी ओर से साफ नही है। वह न सम्पक चाहता 
न सहायता |” भगवती भाई का ही दिल था जो इस पर भी मुस्करा 
दिये और बोले- संदेह किसी दिन स्वयं ही दूर हो जायगा। 
भैया (आज़ाद) तक यह सन्देश पहुंचा दीजिए कि वे अभी से निरापद 
स्थान का प्रचन्ध कर लें | चौचीस तारीख की सुबह हम लोग वाइसराय 
की गाड़ी के नीचे बस विस्फोट करेंगे । इसके बाद पुलिस मामूली सन्देह 
पर भी तलाशियों और गिरफ्तारियां शुरू कर देगी। वे असावधानी 
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में न रहे ।” स्वर्गीय विद्यार्थीजी वाइसराय पर आक्रमण की बान सुन 
चौंक उठे। उन्हों ने यह काम स्थगित रखने का अनुरोध किया। 
भगवती भाई ने स्थिति बताई कि हमारी सब्र तैयारी हो चुकी है। 
घटना स्थगित कर देने से हमारी बहुत हानि होगी। 
विद्यार्थीजी ने आग्रह किया-- तुम्हारी जो भी क्षति हो! हमारा 
विचार है क्रि इस समय तुम्हारा यह काम देशहित के विरुद्ध होगा । 
।इसराय २४ अक्टूबर को देहत्ी पहुंच कर उपनिवेशों के सम्बन्ध मं 
ब्रिटिश सरकार की नीति में सुधार की घोषणा करने वाले है । इस 
घोषणा में भारत के लिए भी महत्त्वपूर्ण बात होगी। वाइसगय पर 
आक्रमण हो जाने से भारत में यह घोषणा न हो सकेगी | तुम्हारे इस 
काम से फांग्रेस के प्रयत्नों पर पाती फिर जायगा और तुम जनता की 
सहानुभूति खो वठोंगे ।?--भगवती भाई के अनेक तक करने पर भी 
विद्यार्थी जी अपनी बात पर श्रट रहे। विद्यार्थी जी की सम्मति की 
अवहेलना नहीं की जा सकती थी । अपने व्यक्तिगत जीवन में अहिसा- 
वादी होकर भी गे राजनेतिक दृष्टिकोण से क्रान्तिकारी थे। क्रांति 
कारियों को उनसे सदा ही सहायता और सहानुभूति मिल्नती रहती थी। 
२२ अक्टूबर संध्या समय कानपुर से लौट भगवती माई ने बताया कि 
वाइसराय पर आक्रमण स्थगित कर देना होगा । उनकी बात से मैं बहुत 
भुंमलाया। यह भी कद्दा कि विद्यार्थीज्ञी की बात मानने के लिए हम 
बाध्य नहीं | थे कांग्रेस के दृष्टिकोण से बात सोचते हैं और हसारे मार्ग 
में रोड़ा अटका रहे हैं । परन्तु लाचारी थी, भगवत्ती भाई घटना स्थगित 
कर देने का वचन विद्यार्थीजी को दे आये थे । 


श२ अक्टूबर की सन्ध्या मै अंधेरा हो जाने के काफी देर बाद 
साइकिल पर इन्द्रपाल् के यहां पहुँचा और घटना के स्थगित कर देने 
का समाचार सुनाया। इन्द्रपाल को भी यह अच्छा न लगा। उस ने 
पूछा, घटना कब्र तक के लिए स्थगित की गई है ? उसे बताया कि 
अब नवम्बर के चौथे सप्ताह में ही अबसर हो सकता है । 

उस सर्दी में वहों निष्प्रयोजन पढ़े रहना इन्द्रपाल को व्यर्थ जंचा | 
डस्र की बात ठीक ही थी । इन्द्रपाल को अल्ुुपस्थिति से लाइन के नीचे 
चर्सो के उपेक्षित पड़े रहने से, गाड़ी गुजरते समय पत्थर के टुकड़ों के 
हिल्ल-हिल कर बसों के उघड् जाने की आशका थी। यही उचित जान 
पड़ा कि वस्सम और बिजली के तार निकाल लिए जायं, समय आने पर 
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उन्हें फिर जमा दिया ज्ञायगा | आधी रात में हम दोनों ने मिल कर बस 
और तएर उखाड़ ज्षिये और ज़मीन बरावर कर दी। में सुबह कुछ सामान 
ले दिल्ली क्षौट गया । उसी संध्या भगवती भाई एक तांगे पर तेहरंड 
गये | वे खाड्ी जीन का एक-कोट पायज्ञामा और तुर्कों टोपी साथ लेते 
गये थे । इन्द्रपाल को सामान सहित उन्हों ने बहन प्॒ के पुत्त पर पहुँचा 
दिया | मै वहों उस की प्रतीक्षा कर रहा था | 

भगवती भाई ने मकान माल्षिक को अपना परिचय पारप्ती के रूप 
में देकर यह मकान 'जमशेद जी रुस्तम? के नाम से किराये लिया था। 
इस मकान मे इन्द्रपाल ने हमारे मुसलमान खानसामा के रूप में प्रवेश 
किया । मुसलमानों का ही मुहल्ला था। इन्द्रपाल ने अपना नाम अब्दुल्ला 
बताया | लोग हमारी बाबत उस से पूछ-ताछ करते तो वह उत्तर दे 
देता-पारसी ज्लोग हैं, इनका दीन-सजहब क्या ? होटल मे खाते हैं । 
मेमसाहब अभी मंसूरी में ही हैँ। जब तक वे न आ जाग, घर कैसे 
बस सकता है ९ 


» यहां रात बिताने पर इन्द्रपाल को कई दिन बाद हम लोगों से 
खुलकर बातचीत करने का मौका मिला और बह हम लोगों को अपना 
तेहखंड का अनुभव सुनाने क्गा। मिक्षाटन के सिलसिले में तेह- 
खंड और मदनपुर आदि थॉवों में घूमते समय इन्द्रणल को पता लगा 
कि उस इलाके से दो फसलें लगातार खरात्र हो जाने के कारण 
किसानों को दशा बहुत दयनीय थी । वे लोग लगान तो क्या दे पाते, 
उन्हें कई-कई दिस के फाके लग रहे थे। इलाके के लोगों ने ज़िला- 
अधिकारियों के पास सहायता के लिए प्राथना पत्र भेजे | कई अफसर 
बड़े बड़े खेमे ओर अदली लेकर जांच पड़ताल के लिये आये | परिणाम 
स्वरूप शरीब किसानों को सहायता के लिये सरकार ने एक योजना 
स्वीकार कर ली। यह योजना थी, उस इलाके के एक पुराने टूट चुके 
बांध की सरस्मत कराने की । किसान लोग लगभग सूर्यादय से सूर्यास्त 
तक चहां मिट्टी खोदने और ढोने का काम्त करते और उन्हें दो आना 
मजदूरी मिल जाती। 


. यह वात सुनाते समय इन्द्रपाल की भा्खे लाल हो गई। गाली 
देकर वह बोला--/ ““ दुअन्नी-ठुअन्नी मजदूरी में क्िखानों को 
जितनी रकम बांटी जायगी, उससे कहीं ज्यादा तो उन्त गांवों सें 
जांच-पड़ताल करने के लिए जाने वाले अफसरों के दौरों पर खर्च हो 
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गई होगी ! यह अफसर स्वयं दो हजार रुपये माहवार पाकर भी रिश्वत 
लेकर पेट भरते हैं और अप़नी तनख्वाह के लिये लगान देने वाले 
किसानों के लिये दो आना मजदूरों ही काफी सममते है। सरकार की 
नज़र मे उसकी हुकूमत चलाकर सरकार की रक्षा करने वाले ऐसे 
अफसरों की ही कीमत है। ऐसी व्यवस्था में ग्ररीओें का कथा भत्ता हो 
सकता है उस का आवेश बढ़ता ही गया, वह बोला-“मेरा ख्याल है 
कि पार्टी को बाबू भाई (संगवतीचरण) और तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। 
इसीलिये पार्टी ने बाइसराय पर आक्रमण करना स्थगित कर दिया है। 
यह काम तुप्त मुझे करने दो। यही ज्यादा अच्छा भी होगा। मुझे 
बचाने के लिये इन्तज़ाम करने की भी ज़रूरत नही। में बम चल्ला कर 
वही गिरफ्तार हो जाऊंगा | अद्दालत मे भगतसिंद की तरह बयान दू गा 
कि सैंने यह काम तेहखन्ड के और देश भर के किसानों पर किये जाते 
वाले अन्याय के विरोध में किया है ।” इन्द्रपाल अब बेकार था। उस 
ने आवश्यकता दिया होने पर लौट आयेगा और अपने माइयों की सुध 
लेने की आवश्यकता ज्ञाहौर चला गया । 


कुछ इंसाइयों और ग़रीब ए'गलों इंडियन लोगों का पड़ोस होने के 
क्रारण उस मकान में हम लोग कुछ रईसी ढ'ग से रहते थे। बाहर तो 
सूट पहिनकर आते-जाते थे ही, घर के भीतर भी स्ल्ीपिंग सूट (साहब 
लोगों के रात को पहिनने के धारोदार कपड़े) पहने रहते थे। दो चार 
दाइयां, दो मूढ़े, बॉस की बुनी हुई मेज़ और उन दिनों एक रुपए दस 
आने में मिलने वात्ञा चाय पीने का जापानी सेट भी आंगन में दिखाई 
देता रहता था । इस ढंग को रहेसी इसलिए कह रहा हूं कि हमारे नया 
बाजार के मकान में भी हम प्रकद मे सूट भर साफ कपड़े दिखाते रहते 
थे परन्तु भीतर एक ही चटाई थी। गरमियों में मै और भगवती भाई 
अपनी-अपली चादर या धोती श्रोढ एक ही चटाई पर सो जाते थे। जाड़ा 
आने पर एक कम्बल में निर्वाह कठिन हो गया। आरअ्म में तो दोनों 
बिलकुल सीधे लेट न्‍्यायपृवंक आधा-आधा कम्पलल ले लेते परन्तु किसी 
के करचट लेते ही दूसरा उघड़ जाता। दूसरा कम्बल लाना फिजल- 
खर्ची जान पड़ रही थी क्‍यों कि हमारे विचार में घटना में अधिक 
वित्मम्ब न था। उस के बाद तो एक ही आदमी के शेष रह जाने की 
आशा थी । एक दिन उपाय सूक गया। एक आदमी ने कम्बल ले लिया 
और दूसरे ते दो चाद्रों के बीच में अखबार के कागज की तह जमा कर 
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आहढ ली । कागज की इस रजाई में सर्दी बिलकुल मालूम न होती थी। 
भगवदी भाई छू. रुपए में एक वायलिन भी खरीद लाये थे। उन के 
प्रितव्ययी खम्माव के विचार से यह अच्छी-खासी विज्ञासिता समझी 
जा सकती थी । वे प्रायः ही मोढ़े पर बेठ, बांस की सेज्ञ पर पांव टिका, 
वाइलिन पर “चीं-चीं, चूं चूं? करते रहते । मैं कोई बात कहता तो झुन 
न पाते । मै खीक डठता तो उनका ध्यान दूटता और बताने क्षगते कि 
फलत्ना वी रागिनी की लय निकालने की चेष्टा कर रहे थे । 


मैं सगीत की सूह्मता न तब सममता था न अब तक ही समझ 
पाया हूँ। मगवतती भाई अधमुदी आंखों से मुझे समकाने की चेष्टा 
करने लगते कि खबरों के प्रभाव से मस्तिष्क सें सुख का संबेदन उत्पन्न 
कर सकने की अपरिमित सम्भावना है“ वे स्वभाव से ही कल्ला 
के इन तत्वों, कविता-संगीत की ओर बहुत अनुरक्त थे । यों बहुत 
व्यवहारिक भ्रकृति होते हुए भी कुछ पहलुओं पर उन की भावुकता 
बेहिसाब लुढ़क पड़ती थी। सभी व्यक्तियों के सानसिक तराजू में कहीं 
न कही कुछ पासंग रहता ही है । 5 


तेहखण्ड मे रेल लाइन के नीचे से बस उखाड़ कर इन्द्रपात्न को 
लाहौर लौटा दिया गया था। वाइसराय पर आक्रप्तण का अवसर 
फिर आने में लगभग एक मास प्रतीक्षा करना आवश्यक था । हम लोगों 
की पूरी शक्ति संगठन के सूत्र बढ़ाने मे लगी हुई थी परन्तु बाइसराय 
की गाड़ी पर आक्रमण में पूर्ण सफलता पा सकने की वात हमारे ध्यान 
से हृट नहीं गई । इस सम्बन्ध से दो बातें सदा ही मेरे ध्यान मे घूमती 
रहती । एक तो थी वही, घटनास्थत्न से लौटते समय रेल-फाटक के डांद 
पाने को कठिनाई; दूसरी बात थी कि गाड़ी के नीचे'व्मों में बिज्ञली के 
तार से ऑच देने के लिए हमने जो जैदरी खरीदी थी, उसके पढ़े-पड़े 
कमजोर हो जाने की आशंका । 

घटनास्थल से ज्लौटते समय बन्द रेल-फाटक से वचसे के लिए यह 
ख्याल आया कि दिल्ली की ओर न लौट वदरपुर या मथुरा की तरफ 
भी तो जाया जा सकता है। यह देखने के लिए कि उस ओर कितनी 
दूर तक सड़क पर जाने के वाद किसी छोटे-मोटे शहर में छिप जाने 
का अवसर हो सकेगा, सें एक सन्ध्या घटना के लिए निश्चित स्थान से 
चौद्‌ह-पन्द्रह मील मथुरा की ओर आगे चला गया । सड़क तो मथुरा 
तक चली जा रही थी परन्तु गॉव या कस्बे सभी वहुत छोटे थे । कोई 
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ऐसी जगह न थी जहाँ छिपा जा सकता । सोचा, यदि घटना के बाद 
दिल्ली न ज्नौटना हो तो मोटरसाइकिल पर सीधे मथुग॒ तक जाने की 
हिम्मत होनी चाहिए उस समय साइकिल्न में इतना पेट्रोल नहों था 
कि मधुग पहुँच जाता। भगवती भाई से कह कर भी नहीं आया था, 
इसलिए लौट पड़ा 


लौटते समय सूर्यास्त के पश्चात्‌ थोड़ी देर अन्धेरा रह कर चन्द्रमा- 
निकल आया और फीकी-फीकी चॉदनी फेल गयी। सडक बिल्कुल 
सुनसान थी । प्रकाश इतना काफी था कि मोटर साइकिल पर लेम्प 
जलाये विना सडक दूर तक साफ दिखाई दे रही थी। बीच-बीच में 
केवल सड़क किनारे के वृत्तों की छाया के काले धव्बे सड़क पर बिले 
थे जिन्हें में चाल की तेज्ञ उड़ान मे पार ऋरता जा रहा था। 


सहसा मैंने अपने आपको सड़क किनारे धूल में पड़ा पाया । मोटर- 
साइकिल कुछ दूर पड़ी अब भी तेजी से फट-फट कर रही थी। समम 
में आया कि सै गिर पड़ा हूं। मेरे समीप ही वृक्ष की अंधेरी छाया में 
इंटों से भरी एक बेल-गाड़ी उल्टी हुईं खड़ी थी। छाया के अंधेरे मे 
यह बेल गाड़ी मुके दिखाई न दी। खुच तेज चाल से मोटर साइकिल 
इससे टकरा गई थी। में उछल कर एक ओर जा पड़ा और मोटर- 
साइकित्न दूसरी तरफ। जोर के भटके से मेरा मस्तिष्क कुछ पत्ष के 
लिये बेकाम हो गया होगा इसलिये घटना को सप्तक न सका । सुध 
आने पर उठा मोटर साइकिल का पेट्रोल रोक इंजन वन्द्‌ किया। 
यत्न किया कि फिर साइकिल को सीधा कर उस पर चढ़ दिल्‍ली की 
तरफ चल द्‌'। सोटर साइकित्न का अगला पहिया चोट से बहुत 
टेढ़ा हो गया था और टायर-स्यब फट गये थे। उसे ढकेला भी नदी 
जा सकता था | अवघर की बात, इसी समय मथुरा की ओर से एक 
मोटर-लारी आ गई । इस मोटर-त्वारी को में कुछ ही देर पहिले अपनी 
तेज़ी में पीछे छोड़ आया था| अब उसे इशारे से खड़ा किया। मोटर- 
साइकिल गाड़ी पर लादा गया और मैं भी सवार हो गया । 

चोट काफी आई थी। रगड़ से पतलूत फटकर बांया घुटना छिल गया। 
कोट की बाई आस्तीन भी रगड़ से उड़ कर हथेज्ञी की पीठ, क्ताई और 
कोहनी तक जगह-जगह चमड़ी उतर कर खून बह रहा था। मैने रुमाल 
और कमीज का कपड़ा फाड़-फाड़ कर इन घावों को बांध खून रोकने की 
चेष्टा की । रात अधिक न हुई थी । देल्ली में मोटर साइकिल को मरस्मत 
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की एक दुकान पर छोड़ बंगस के पुल्त के मकान पर पहुँचा। भगवती 
भाई घर पर ही थे। किसी डाक्टर के यहा जा, कोई भी काल्पनिक 
नाम चताकर मरहम्र-पट्टी कराई ज्ञा सकती थी परूतु उस दिन हस 
लोगों की जेब्रों में बहुत ही कम पेंसे थे । भय यह था कि घाव पक न 
ज्ञाय । स्टोव जलाने के लिये स्पिरिट मौजूद थी। सोचा कि फिल्डज्त 
घावों को स्पिरिट लगाकर साफ कर दिया जाय ; जैसा ही किया भी | 
चसडी उतरे हुये बड़े-बड़े कई घावों सें एक साथ स्पिरिट लगा देने 
से कैसा लगेगा, यह अनुभव की ही बात है। भगवती रुई से स्पिरिट 
लगाते जा रहे थे और में आंखें बन्द्‌ किये, दांत भीचे पड़ा था कि मुह 
से आवाज़ न निकले। मुह से आवाज तो न निकल्ली परन्तु इस 
पीड़ा से या घावों से काफी तेज् बुखार हो गया। सोचा कि कुछ न 
कुछ इलाज होना ही चाहिए | बुखार के कारण सन्देह हुआ कि ज्यों 
की राह खून में कोई विष न चला गया हो। सड़क पर लगे घावों से 
'टिटेनस! हो जाने की बात ऋहदी पढ़ी हुई थी । 


दिल्ली के हमारे सूत्रों में से एक थे 'अजमेरी दरवाजे! पर महाशय 
कृष्ण जी, पत्थर के कोयले के व्यापारी | उन से पुराना परिचय था । 
सन १६२१--२२ में बद्दिन प्रमवती के पिता लायलपुर में रुई घुनने के 
एक कारखाने में मेनेजर थे | उस समय कृष्ण जी ने वहाँ कुछ दिन 
कत्तक की नौकरी की थी । वहीं उनसे परिचय हुआ था | इस परिचय 
का आधार कृष्ण जी की आयंसमाज्ञ के सुधारवादी काय के प्रति 
सहानुभूति थी। दिल्ली मे छे स्वतंत्र व्यापारी थे । यहाँ पहुँचने पर 
मैंने ऋष्णजी से परिचय प्राप्त कर लिया और भगवती भाई का परिचय 
भी करा दिया | कृष्ण जी और उन की पत्नी दोनों को ही हम लोगों से 
सहानुभूति थी। उन के यहां जब चाहे भोजन या रात बिता लेने 
की सुविधा हो सकती थी। आवश्यकता पड़ने पर दुस-पन्‍्द्रह रूपये सी. 
मिल्त जाते। कृष्ण जी राजनेतिक विचार से परम गांधीवादी कांग्रेसी, 
खदरधारी और हिंसात्मक क्रान्ति को देश के लिये हानिकारक सममने 
चाले । मिन्रता के कारण वे हम लोगों को व्यक्तिगत सहायता देने 
के लिये तो तेयार रहते परन्तु अपने विश्वास के कारण हमारे उद्देश्य 
सें सहायता न देना चाहते थे। रुपया देने पर जिरह करके जान लेना 
चाहते कि उन का पेसा हमारी आवश्यकता पूर्ति में ही लगेगा, हिंसा 
में नही । कृष्ण जी से एक आशंका सदा बत्ती रहती थी | उन से भूठ 
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बहुत बोलना पड़ता था| थे हर एक बांत के बारे में प्रश्न और जिरह 
करके अपना कौतूहल पूर्ण करना 'बाहते थे। उन पर पूरा विश्वास होते 
हुये भी अपने कार्य-क्रम के भेद बताते फिरना हम लोगों को पसद्‌ न 
था। “नही बतायेंगे”-कह देना भी सम्भव न था। इसलिये भूंठ बोलने 
की लाचारी हो जाती | कई बार भूठ पकड़ा भी जाता ; वब हंस कर 
टाल देते । :एक दिन ऋष्णजी पूछ बेठे--“तुम कभी सच भी बोलते 
हो !” “हां?-मैं ने उत्तर दिया--“जब भ्ूठ बोलने से कम न चले !” 


'जस्ी हालत मैं उनके यहाँ पहुँचने पर यही कठिनाई थी कि वे 
धटना का पूरा ब्यौरा पूछेंगे; पछेंगेकि मोटरसाइकिल कहाँ से ली, उस 
जगह जाने की आवश्यकता और कारण क्या था|? लेकिन किसी दूसरी 
जगह इलाज की वैसी व्यवस्था हो नहीं सकती थी। भगवती भाई ने 
भुमे उन्हीं के यहाँ पहुँचा दिया। कृष्ण जी अपने अथत्यन्त विश्वस्त 
मित्र दोमियोपेथ डाक्टर थुद्धवीरसिह जी को बुला लाये। डाक्टर 
साहब उन दिनों एक धर्माथ औषधालय में काफी समय देते थे | उनकी 
अपनी ग्रेकटिस बहुत अधिक न थी। आजकल्न डाक्टर युद्धवीरसिंह 
दिल्ली कांग्रे स कमेटी के प्रधान है। डाक्टर साहब ने ज्वर के उपचार 
के लिए खाने की दवाई दी। जरूुमों का इल्नाज भी दवाई के पानी से 
धो कर और मल्दस त्ञगा कर कायदे से होने जगा । यह काम श्रीमती 
कृष्णजी के भाई भुवदेव करते थे। भुत्रजी उन दिनों नई-दिल्‍ली मे 
फोटोग्राफी की दुकान करते थे | भुवजी से हम लोगों की जो मित्रता 
हुईं, उसका परिणाम उन्हे बाद से पुल्लिस के हाथों पड़ी मारपीट के 
रूप में काफी भुगतना पड़ा । 


इन चोटों के कारण आठ-दूस दिन खाट पर पड़ें-पड़े बार-बार 
रुयात्न आता था कि ल्ञाइन के नीचे दबे बमों को त्रिजली के तार द्वारा 
आऑच पहुँचाने का हमारा इन्तज़ाम बहुत सन्तोषज्ञनक्र नहीं है। दो 
सकता है कि हमारी बैटरी पुरानी दोऋर कमज़ोर पड़ जाय | हमे यह 
मालूम भी न हो और घटना के अवसर पर उस सें से उचित रूप से 
चिन्गारी न निक्रत्न सके | बार बार यही चिन्ता करने से जो उपाय सूमा 
उसके लिए बाद में मुझे और दल को खूब परेशानी भुगतनी पड़ी । 
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सूत्रों का विस्तार 


बैटरी और बिजली के संब॑न्ध में में अपने छोटे भाई धर्मपाल से 
सल्नाह लेना चाहता था। इस के लिये एक पत्र इन्द्रपात्न की मारफत 
लिखा गया । धमंपाल ने सन' १६२५८ में मेट्रिक की परीक्षा पास की थीं । 
उस समय क्रान्ति और दल के काम में उ्लक जाने के कारण में स्थायी 
रूप से परिवारिक खर्च और भाई की कालेज की शिक्षा का खच चलाने 
फी स्थिति सें नहीं था। इंसलिये भाई को विज्ञज्ञी का काम सीख कर 
उसी समय स्वावत्षम्वी बन जाने के लिये कह दिया। उसने लाहौर सें 
बिजली का काम सिखाने वाले एक स्कूज् सेविजली के काम का सर्टी 
फिकेट भी ले लिया था और लाहौर के बिजली घर में अप्रेन्टिसी 
शुरू कर दी थी। मुझे यह आशा थी कि मेरे घर छोड़ देने पर वह, 
अपना और मां का निर्वाह कर लेगा परन्तु उसने सेरा ही उदाहरण 
अपनाया | विजली का काम कर पेट पालने के वज्ञाय वह लाहौर 
घडयतन्न केस के बन्दियों की 'डिफेन्स-कमेटीः? का काम करने लगा । लाहौर 
में हम लोगों के संदेशों और सुझाव से चलने वाले गुप्त क्रान्तिकारी 
काम में वह धन्न्‍्तरी, एहसानइलाही और सुखदेवराज आदि का साथी 
बन गया और बहिन प्रेमवती और दुर्गा भाभी के सेक्रेटरी का काम 
भी करने लगा । 
हँसराज 'वायरलेस' 


घर्पाल ने इन्द्रपाल की मारफत सलाइ दो कि उसे तो लाहौर की 
खुफिया पुलिस हरदम घेरे रहती है। लाहौर के काम्तों में उलमे रहने 
के कारण उसका वाहर निकलना भी कठिन है। यह आशंका भी थी 
कि लम्बी यात्रा में पुलिस उसे पहचान कर पीछा कर ले तो हम लोग 
भी खतरे सें पड़ जायंगे | उसने सलाह दी कि बिजली के चारे में हंसराज 
'वायरलेस' से सहायता लेना ज्यादा उपयोगी (होगा। हंसराज़ पर 


री 
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पुलिस को संदेह नहीं | वह शायद कोई ऐसा प्रबन्ध कर दे कि बिना 
विज्ञली के तार लगाये ही क्राम हो जाये । 


बाण्रलेस हंसराज् को मैं सन १६२४, २५ या उस से भी पहिले 
से जानता था। वह घर्मपाज्ष का समवयरक और सहपाठी था। उस की 
माता और हमारी माता में भी सद्देलपना था | लायलपुर के 'डिगलिस- 
पुर मुहल्ले की एक ही गली में आमने-सामने हम लोग रहते थे । 
घसंपाल ने इन्द्रपाल को हंसगज्ञ का पतादे दिया । इन्द्रपान्न उसे दिल्ली 
में हमारे मकान पर ले आया। हंसराज़ के सामने समस्या रखी गई । 
उस ने सममाया कि हम तारों और बेटरियों के चक्कर मे ठयथ उलसे 
हैं। वह छोटे-छोटे यन्त्र चना देगा जिन्हे बमों में ज्ञोड़ दिया जायगा । 
वेटरी के साथ भी जैसा ही यन्त्र लगा रहेगा। बेटरी और बमों का 
सम्बन्ध विजली के तारों से जोड़ने को ज़रूरत न रहेगी । इस प्रकार 
बम दवे हुए स्थान और बंटरी की दूरी कम-ज्यादा होने से भी कोई 
अन्तर न पड़ेगा | बेटरी के कमजोर हो जाने की भी कोई चिन्ता नही | 

वह चार-पांच आने ज्ञागत से जितनी बैटरियां चाहे बना सकता है। 


हंसराज की वात से इन्द्रपात्त,भगवती भाई और मै फूले न समाये । 
इस यन्त्र की आशा में हम ने अपनी पुरी योजना ही बदल डाली | 
" अब किसी भी साथी की ज्ञान खतरे से डालने की ज़रूरत न जान 
पड़ी | तेहखन्ड मे रेल लाइन के वाई ओर मथुरा जाने वाली सड़क 
है और दाहिनी ओर छुछ खेतों और छोटे से गांव क परे ऊँचा पठार 
दूर तक चला गया है | पठार पर से रेत की लाइन स्पष्ट दिखाई देती 
है। हम लोगों न कल्पना कर ली कि कोई आदमी वढ़िया दरबीन ले 
कर उस पठार पर बेठ ज्ञायगा और वाइसराय की गाड़ी वमत लगे स्थान 
पर पहुंचती देख दो सील दूर ही से बदन दबा कर बम विस्फोट 
कर गाड़ी को उड़ा देगा। सिर पर आशंका लिय बिना इतना बड़ा 
काम कर सकने की सम्भावना से तो उत्साह बढ़ा ही लेक्रिन उससे 
अधिक उत्साह इस वात से हुआ कि ब्रिटिश सरकार वम्र विस्फोट का 
रहस्य किसी तरह न ज्ञान कर चकरा जायेगी। हम घटना के बाद 
व्रिटिश सरकार को यह धमकी दे सकेंगे कि हमारे पास इतनी शक्ति 
ओर सामथथ्य है कि तुम्हारी सम्पूर्ण सैन्य शक्ति को मिट्टी में मिला 
सकते हूँ । दृश की जनता जो केवल निशद्व होने के कारण ही अनु 
त्साहित है, विदेश सरकार का विरोध करने का उत्साह अनुमव करेगी | 
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यह प्रयत्न सार्गज्निक सशख्ज क्रान्ति की पहली पुकार होगी। हम 
आतंकवादी अवस्था से सार्वज्ञनिक क्रान्ति की ओर बढ़ जायंगे। 

हंसराज ने हमारा उत्साह और भी वढ़ाया। उसने सममकाया 
कि पठार पर भी किसी आदमी के जाने की ज़रूरत नहीं। वह ऐसा 
यन्त्र बना देगा कि घटना के लिए निश्चित स्थान के आस-पास यन्त्र 
को रख देना ही पर्याप्त होगा | इस यन्त्र में एक शीशा रहेगा जिससे 
रेलवे लाइन का प्रतिविम्ब पडता रहेगा । इस यन्त्र से बेतार की तिजली 
( वायरलेस ) द्वारा सम्बन्ध रखने वाला दूसग यन्त्र हमारे दिल्ली के 
मकान में ग्हेगा। हम दिल्ली मे बेठे-वेठे घटना के लिए निश्चित 
स्थान पर पहुँचती वाइसराय की गाड़ी का प्रतित्िंब अपने यन्त्र मे देख 
सकेंगे और वहीं से बटन दबाकर गाडी को उड़ा दिया जा सकेगा। 


उन दिनों एक स्थान से दूसरे स्थान पर (टेलीवियन) द्वाग चित्र 
भेजने के यन्त्रों केआविष्कार की खबरें हम पत्रों मे पढ़ा करते थे। हस- 
राज़ ने हमे विश्वास दिलाया कि उसने वायरलेस द्वारा टेलीवियन का 
आविष्कार भी अपने स्व॒तन्त्र तरीके से कर लिया है। उसने इस प्रकार 
के परीक्षणों के कई प्रद्शन भी जगह-जगह क्रिए थे। इन्द्रपाल उसका 
ऐसा एक प्रद्शन लाहौर 'एस० पी० एस० के०? हाज्ञ मे देख चुका था। 
मेंने स्वयं अपने भाई घमंपाल से डस के ऐसे चमत्कारपूर्ण आविष्कारों 
की अनेक कहानियों सुनी थी इसलिए अविश्वास का कोई कारण न 
था । हंसराज के आविष्कारों के कुछ परीक्षण “हमें वेहूदा भी जचते थे, 
उदाहरणतः मृतात्माओं को वबुत्माकर बात करना, बिजली की सुई से 
व्यक्तियों की प्रेम भावना भाप ज्ञेना, तिजली और 'मसमरेजिम' को एक 
साथ मिला देना आदि । परन्तु बिजली से सम्बन्ध रखने वाले कुछ 
ऐसे परीक्षण थे जिन्हें देख हम अपनी सफत्नता की आशा से मुग्ध हो 
गये, यह न सोचा कि यह जादूगिरी है या विज्ञान का आविष्कार ९ 

हंसराज ने कुछ परीक्षण हमारे सामने भी किये | उसने एकर छोटी 
शीशी से ऐसा श्वेत्र द्रव पदार्थ बनाया जिसे जेश्री वेटरी पर लगे छोटे 
वल्व से एक ग़ज्ञ की दूरी पर रखने से ही वलव स्वयं जल्न जाता था 
या वल्व को सावधानी से तोड़ उसके एल्ेमेन्ट पर 'गनकाटन! रख देने 
से उसमें आग लगजाती थी। अर्थात, बिजली के दोनो तारों का सम्बन्ध 
हाथ छुये बिना, वातावरण में हो जाने बाले द्रव पदार्थ के प्रभाव से 
ही, हो जाता था। हम लोगों ने इन गैज्ञानिक परीक्षणों के आधार 
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सिद्धान्तों के सम्बन्ध में बातचीत कर सममना चाहा | हंसशज इस 
के लिए तैयार न था| उसने साफ कह दिया कि वह अपने आविष्कार 
का रहस्य अभी हमे बताने के लिये तैयार नहीं। हम लोगों ने उस 
की. शर्त स्वीकार कर ली कि सिद्धान्त और रहस्य की हमें आवश्यकता 
नहीं वह आवश्यकतानुसार समय-समय पर इस प्रकार के यन्त्र व॒ना 
कर देता रहे हम उसके आविष्कार का रहस्य जानने की चेष्टा नहीं 
करेंगे और न उसे किसी प्रकार के खतरे में डालने की बात सोचेंगे | 
इन चमत्झारों की वास्तविकता समझने सें हमे काफी समय लगा। 
मज़ा यह है कि हंसराज वही परीक्षण दिखाकर आ भी 'वायर लेस' 
बना हुआ है। वह अब तक चर्खे, रेडियो आदि के जाने कितने आवि- 
पघ्कार कर चुका है। एक वार उसने हाथ का ऐसा चर्खा बना लेने की 
घोषणा की थी कि दस तकले एक साथ सूत कात सकते थे। उसने हमें 
बताया कि चर्खा गांधी जी को दिखाने के लिये ले जा रहा था रेल में 
सामान के साथ चोरी हो गया । 


हंसराज के दिये हुए आश्वासनों के आधार पर हमारी कल्पना 
शेखचिल्ली की सी उड़ाने भरने लगी । हमने देहली सेक्रेटेरियेट और 
पुलिस के दफ्तरों में आग लगा कर सरकार का काम चलाना असम्मव 
कर देने की बात सोचली | हंसराज ने कहा--“वाइसराय की गाड़ी 
उड़ाने की घटना के लिये आवश्यक यन्त्र वह दिल्ली में नहीं बना 
सकेगा । उसके सव औज्ञार और सामान लायलपुर में हैं । हम लोग 
उसके लिये अलग मकान किराये पर ले देने और सब सुविधायें दिल्ली में 
दी पहुँचाने के लिये तेयार थे परन्तु उसने ज्ञायलपुर जाऋर हो यन्त्र 
बना सकना सम्भव बताया । उसने हमें पुरा आश्वासन और बचन 
दिया कि दूस दिन के भीतर पूरा सामान तेयार हो जायेगा, या तो वह 
स्वयं दिल्ली पहुंचा देगा या इन्द्रपात जाऋर ले आयेगा । 

भैया (आज़ाद) ओर दल से सम्पर्क 


भगवती भाई के विरुद्ध जयचन्द्र जी के दुष्प्रचार के कारण भैया 
आलाद का स्पष्ट उत्तर हमे मिल्र गया था कि वे हम से सम्बन्ध नही 
चाहते । भेया के इन्कार का अथ था, दल का इन्कार | हमें भरोसा था 
कि वाइसराय की घटना हो जाने पर अविश्वास स्वयं दूर हो जायगा। 
इस वीच हम लोग अपने सूत्र फेज कर पांव जमाते रहे कि अपना 
पूरा संगठन और शक्ति लेकर दत्त मे जा मिलेंगे। हम अपने आपको 
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द्ञ का ही अंग मानते थे | हमें इस बात का पूर्र विश्वास था कि 
दिल्ली में मुख्य दल के सूत्र भी वतमान हैं। कुछ ऐसे सांमे सूत्र थे 
जिनके द्वारा दिल्ली में दल के लोगों का पता लगाने का यल्न किया जा 
सकता था परन्तु हमने सोच-समम्क कर ऐसा न किया ताकि दुत्न के 
लोगों को हम दोनों की नीयत के भ्रति सदेह न हो जाये । उस अवस्था 
में ऐसे यत्न का ऐसा अभिप्राय सी समझा जा सकता था | 


सहारनपुर में गिरफ्तार जयदेव कपूर का दिल्‍ली शाखा से सम्बन्ध 
था | दिल्‍ली शाखा के दूसरे साथी काशीराम और ज्ञयदेव कपुर का 
पुराना पारिवारिक और भाई चारे का सम्बन्ध था। दोनों ही हरदोई के 
निवासी थे और कालेज में पढ़ते समय दिल्ली में यमुना किनारे रामत्वरूप 
की धर्मशाह्व के एक ही कमरे में रहते थे | काशीराम के प्रति पुलिस 
को अभी कोई सन्देह न था। वह कपूर की सफाई की व्यवस्था 
जानने और जेल में उस से मुलाकात करने के लिए लाहौर गया। वहाँ 
उसे जयदेव से भगवतीचरण के सम्बन्ध में भगतसिंह के विचार मालूम 
हुए । लाहौर में उसने दुर्गा भावी का व्यवहार देखा और परिचय भी 
पाया । एक आवश्यक संदेश हम लोगों तक पहुँचाने के लिए उसे दिल्ली 
में हम लोगों से मित्र सकने का सूत्र सी मालूम हो गया। उस समय 
दिल्ली प्रान्त के संगठन का उत्तरदायित्व कैलाशपति पर था | कैल्ाश- 
पति लाहौर में सेरे मकान पर ठहर चुका था | काशीराम पे उसे यह 
भी विश्वास हो गया कि भगवतीचरण के विरुद्ध सी० आई० डी० होने 
का झूठा प्रचार गैमनस्य के हीकारण है। काशीराम और हमारे दिल्‍ली 
के सूत्र द्वारा हमारा सम्बन्ध उससे हो गया। भेया आज़ाद ने लाहौर 
जेल की बातें ठीक ठीक ज्ञानने के लिए अपने भरोसे के साथी विश्वनाथ 
वशम्पायन 'बच्चन! को ग्वालियर से लाहौर भेजा था। लौटते समय 
वह भी दिल्ली में कैलाशपति से मिला। बच्चन ने भो कैलाशपति का 
सन्देह दूर कर किया। हम लोगों ने “भैया” (आज़ाद) से मिलने की 
इच्छा प्रकट की और उसने मिला देने का आश्वासन दिया । 

कैल्ाशपति का नाम क्रान्तिकारी मुकदमों के खास बदनाम 
मुखबिरों मे से है। मुझे कैलाशपति को बहुत मिकट से देखने-जानने 
का अवसर मिल्षा है। मैंने उस के दोनों ही रूप देखे हैं इसलिए 
उसके चरित्र की चर्चा में कुछ विस्तार दो ही ज्ञायगा। यह कहना 
अत्युक्ति न होगी कि काकोरी-पड़यन्त्र के बाद दुल के पुनः संगठन में 


१०द . [ सिदावलोक्न 


कैलाशपति ने थी सहायता दी थी। यों तो उसमे राजनेतिक भावना 
और दल्ल के प्रति सहानुभूति स्कूल में पढ़ते समय से ही थी। १६२७-४८ 
में भगतसिंढ, सुखदेच, विज॑यकुमार सिनहा और आजाद द्वाग आरस्भ 
किए गए संगठन मे भी वह सम्मिलित था। १६९५८ में बढ़ दक्ष का 
सदस्य होते हुए गोरखपुर जिले में 'वरहेलगंज” के डाकखाने मे रिजर्ग 
क्लक की नौकरी कर रहा था। दल उस समय विकट आर्थिक कठिनाई 
में था। डकेती कर सकने योग्य शक्ति न थी। उस से डाऋखाने का 
रुपया लेकर भाग आने को कहा गया। केल्लाशपति के परिवार की 
आर्थिक अबस्था को देखते हुए डाकखाने की सुनिश्चित नौकरी काफी 
बड़ी चीज थी परन्तु उस ने दश् की आज्ञा से नौकरी छूटने और अपने 
आप को जोखिंम में डालने की चिन्ता न की | वह डाकख्ाने का तीन 
हजार दो सौ रुपया ले कानपुर भाग आया | यह रुपया दल को सॉंपने 
से पृर्न उस में से पांचसी रुपये साथी हल्घर वाजपेयी की मारफत अपने 
घर पिता के पास भिजवा देने में भी उसे संकोच न हुआ | करतव्य पूरा 
करने की जोखिम मेलते-मेलते बीच में चोरी भी ऋर जाने की घटना 
केलाशपति का चरित्र समझने में काफी सद्दायक होगी | | 

गोरखपुर की इस डकेती के कुछ दिन चाद ही कैलाशपति लाहौर 
में मेरे साथ मच्छीहटे मे रहा था। उसका कद काफी छोटा था, लग- 
भग पांच फुट ही रहा होगा। रंग काला, हालांकि वह अपने आप को 
सांवला ही कद्दता था| शरीर बहुत सूखा सा | कुछ ल्ग्वा सा चेहरा। 
गाल धेंसे हुए लेकिन गाल्ों की हृड्डियाँ उसरी हुईं। उसका नाम ही 
'कालीचरण पड़ गया था। लाहौर में और,उस समय तक दिल्ली में भी, 
उस के रहने-सहने का ढल्ल अपने अ्रति बहुत वेपरवाही का था। भगत- 
सिंह और सुखदेव उस की ओर छुछ उपेक्षा का सा व्यवद्ार करते थे । 
उन की रुखाई और उपेक्षा की शिकायत भी उस ने दल से की थी । 
भगतसिंह का सौन्दर्य के प्रति आकरपंण और असुन्दर के प्रति विरक्ति 
इतनी प्रबल्ल थी कि उसकी इस प्रवृत्ति से दु्न के साथियों मे असन्तोष 
का कारण बन जाता था। केल्ञाशपति के प्रायः चुप रहने और अपने 
प्रति निरपेज्ष रहने से मेरे मन में उस के लिए सहानुभूति और आदर 
था। खास कर इसलिए कि जब में लाहौर में मज़े से घर पर रह कर 
दल का केवल थोड़ा-बहुत काम्र ही कर रहा था वह दल के लिए घर 
बार छोड़ फगर हो चुका था । 
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दिल्‍ली मे केलाशपति से हमारा परिचय नवम्बस् में हुआ | पहली 
मुलाकात के समय उसने मेरी बांह गल्ले से पट्टी में लटकी देखकर चोद 
का कारण पूछा था । उन दिलों सुच्रह खूब सर्दी हो जाती थी। खास 
कर सुत्रह की ठण्डक में बाइसिक्रित्ष चलाने पर काफी जाड़ा लगता 
था । वह दिल्ली में यमुना किनारे “न्यू हिन्दू होस्टल” से वाइसिकिल पर 
ठिठ्वुर्ता हुआ सुबह ही हमारे यहाँ पहुंचता था| हम लोगों ने लाहौर से 
अपने गर्म कपड़े मंगवा लिए थे और देहत्षी में भी हमारा सम्पक अच्छे 
खाते-पीते परिवारों से था इसलिए पहिनने के लिए आवश्यक कपड़े 
की तंगी न रहती थी । एक दिन उसे गर्म कपड़े के त्रिना ठिठ्ठुरते देख 
मैंने अपना स्वेटर दे दिया | दूसरे दिन उसे फिर बिना स्थेटर के देखा । 
मालूम्त हुआ कि ब्ठोेटर उस ने दूसरे साथी को दे दिया था। अब की 
चार भगवती भाई ने अपना स्टेटर उतार दिया | वह केलाशपति को 
काफी ढीला होने के कारण बेसुरा दीखता था। हम लोगों ने पूछ्ला-- 
«यदि यह पसन्द न हो तो कही से दूसरा त्ञाद (” कैलाशपति 
ने उपेज्ञा भकट की--“जाइ ढकने से मतलब |” दो चार दिन बाद 
वह स्वेटर भी कल्लाशपति के पास से गायत्र था और वह जाड़े सें 
सिकुड रहा था । मालूम हुआ कि वह किसी दूसरे जरूरतसन्द साथी 
को दे दिया | यह था कैल्लाशपति का एक रूप । यथाभ्रसंग दूसरे रूप 
का भी वर्णन करू गा | 


नवम्बर का शायद्‌ दूसरा सप्ताह था, केलाशपति हम लोगों से तीक् 
रुपये लेकर 'भैया' (आज़ाद ) से हम लोगों का सनन्‍्वन्ध जोड़ने की 
व्यवस्था करने के लिए कानपुर गया। भैया को अपने विश्व॒स्त सूत्र बच्चन 
से भी हम लोगों की बात्रत सब कुछ मालूम हो चुका था। कैज्लाशपति 
लौटकर हमे सन्ध्या समय 'कुद्सिया-वाग' में लिवा ले गया । यद्द मेरा 
ओर भगवती भाई का भैया से पहला साक्षात्कार था। हम दोनों का 
परिचय पा भैया ते हसे बहुत साफ शब्दों में सम्वोधन किया --“देखो 
भाई, तुम से मिलने से मैंने इनकार किया, यह सच है लेकिन बुरा 
मानने की बात नहीं । सब बातों का ठीऋ-ठीक पता तो मैं अपने आप 
लगा नहीं सकता। जैसा मुझे सममा दिया गया, मैंने मान लिया। 
अब अविश्वास दूर हो गया है तो जी-जान से हाज़िर हूँ। पिछली वातें 
जाने दो !? भइया के साथ एक आदमी और था। खुला गेहुँआ रग, 
नाठा कद, चन्चल आँखें । वे इसे 'वच्चन” कह कर पुकारते थे । यही 
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था विश्वनाथ गैशम्पायन | भैया को शायद ही कभी वच्चन के बिना देखा 
हो | वच्चन मी वड़ी तन्‍्मयता और तत्परता से उनकी प्रत्येक वात पूरी 
करता था । इसी मुलाकात में हम लोगों ने वाइसराय की गाड़ी के नीचे 
वमर विस्फोट की योजना उन्हें वताई और कहा कि हम यह कर चुके होते 
केवल गणेशशंऋरजी विद्यार्थी के अनुरोध से स्थगित कर देना पड़ा । 

मैया ने बताया कि वे लाहौर पड़यंत्र का मुकदमा चलाने वाले 
खानवहादर अव्दलअजील, मिस्टर हाटन और खेरातनत्री को गोली 
मारने की योजना बना रहे हैं । हम लोगों ने अपना संत दिया कि एक 
एक पुलिस वाले या बड़े अफपरों के पीछे अपनी शक्ति व्यय करना 
उचित नहीं। यह लोग रोटी के लिये सरकार की नमकहलाली कर 
रहे है । सरकार को कमज़ोर होता देखेंगे तो स्वय॑ उसका साथ छोड़ 
देंगे। हम वाइसराय या पुलिस सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट पर एक ही मूल्य में 
चोट कर सकते हैं तो फिर अंग्रेजी सरकार के सच से बड़े प्रतिनिधि पर 
ही क्‍यों न हमला करें ९ जनता की दृष्टि से उसका मूल्य कहीं अधिक 
होगा। भेया हम लोगों से सहमत हो गये | उन्होंने दल की श्आर्थिक 
कठिनाई दूर करने के लिए 'मनी ऐक्शन! ( डकैत्ती ) की तज्वीज की 
और खेद प्रकट करते हुये कहा --“इस समय कहीं से भी कुछ मिल 
नहीं रहा है। मैने जिन लोगों से उधार लेकर दल का काम चलाया है 
उस्त का रुपया लौटा न सकने के कारण शर्मेन्दा हूं ।? 

हम मनी ऐक्शन के बारे में उनसे सहमत थे । वे भी हम से सहमत 
हो गये कि वाइसराय का काम पहिले हो जाय तब एक अच्छी बड़ी 
डकैती की बात सोची जाय । भैया से पहली मुला क्तत 'कुद्सिया शग! में 
होने के बाद दें दिल्‍ली में उनके ठहरने की जगह दिखा दी गई । हम 
लोगों ते भी 'नया बाजार! के बगल की गलती में अपना स्थान उन्हें 
दिखा दिया ताकि किसी सी समय आवश्यकता होने पर मिलने जुलने 
$ लिये सूत्रों द्वारा समाचार पहुंचाने में प्रतीक्षा न करनी पढ़े । भेया 
दिल्ली में यमुना किनारे न्यू हिन्दू होस्टल' के सुपरिन्टेन्डेन्ट साथी 
ननन्‍्दकिशोर निगम के यहां ठहरे थे। केलाशपति स्थायी तौर पर उनके 

| ही टिका हुआ था। निगम हिन्द काल्षेज्ञ में लेक्चरार और बोर्डिंग 
के सुपरिन्टेन्डेन्ट भी थे । उस समय दिल्ली में केलाशपति के साथियों 
का मुख्य आर्थिक आधार भी वही थे । 


दल की ओर से भैया ने वाइसराय की गाड़ी के नीचे विस्फोट 
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करने की अनुमति हमें दे दी थी। नवम्बर के अन्त में वाइसराय दिल्ली 
से गये और लौट भी आये परन्तु हम कुछ न कर सके। हंसराज्ञ के 
दिलाये आश्वासन के अनुसार जब इन्द्रपाल वायरलेस से यन्त्र लेने 
लायलपुर पहुंचा तो 'डसे कुछ न मिला | हंसराज ने अससर्थता प्रकट 
की--“सभी लोग और सरकार भी जानती है कि वायरलेस के यन्त्र 
केवल मैं ही वना सकता हूं। यदि इस काम में इस यन्त्रों का उपयोग 
किया जायगा तो मुझ पर सन्देह हो जायगा ।?--हंसराज ने यह यन्त्र 
बना देने से इनकार कर एक और चीज़ हमारे लिए बना देने का 
वायदा किया। उसने कहा कि वह हमारे लिए ऐसी 'गेस? का वल्ब बना देगा 
जिसके प्रभाव से पांचलौ गज के क्षेत्र मे सभी लोग बेहोश हो जायंगे। 
गैस द्रव पदार्थ के रूप में बल्बों में बन्द रहेगी। वल्व टूटते ही वह पल- 
मात्र में वाष्प बनकर पांच सौ गज तक फेल जायगी। वह इस गैस! 
की “अवरोधक! ( एन्टीडोट ) दुबाई भी बना देगा । गैस चलाने वाला 
व्यक्ति अपती जेब में 'अवरोधक! रक्खे रहेगा तो उस पर गैस का कोई 
प्रभाव न होगा | 


हंसराज के इस 'मूर्ला-गेस” के चुसखे पर हम लोग शंक्रा किये 
बिना न रह सके । भगवती बोले, कोई गेंस पत्ष भर में पाँच सौ गज 
दूर कैसे जा सकती है ( मैंने हंसराज को “वायु! ( गेस ) और 'लहरः 
(वैतर) में अन्तर समझाना शुरू किया, अर्थात सुगन्ध, शब्द और बिजली 
की चाल सें क्या अन्तर होता है। “नही नहीं, तुम नही सममते”-उसने 
सुनने से इनकार कर कहा--“मेर मतलब गस या हवा से नही, बेव से 
ही है।” इसने इन्द्रपात की ओर संकेत किया-'“इस से बात करते समय 
गेंस कह दिया यह वेब क्या समझता ? बम, बेसे ही जेसे डेढ़ गज से 
तरिजली को लहर बेदरी तक पहुँच जानी है।” 


गेस की यह बात कितनी शेखचिल्लीपने की थी, रसायन का थोड़ा 
बहुत ज्ञान रखने बाला कोइ थी व्यक्ति समझ सकता है परन्तु विश्वास 
फरता पड़ा क्‍यों कि हमे अपनी आंखों एक गज तक विना तार के 
विज्ञली पहुँचा देने की करमात देखी ही थी। सम्भन्र है इस मूढ़ता का 
कारण अपली ज्ञान खतरे में न डाल आसानी से ब[|इसराय की जान ले 
उहादुर बन जाने की इच्छा ही रही हो | यह सोच कर कि सर्दियों के 
दो-तीन महीने सें बाइसराथ का आना जाना कई वार होगा, हमने 
हंसराज्ञ की गैस के लिए प्रतीक्षा कर लेना ही उचित सममा । 
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“बाबा” सावरकर ओर जिन्ना साहब 


उन दिनों प्रसिद्ध क्रान्तिकारी बैरिस्टर सावरकर के बड़े भाई 'बाबा' 
दिल्‍ली आकर “वीर अर्जुन” पत्र के कार्यालय में ठरे थे। एक समय 
सावरकर बन्घु देश की स्वतंत्रता के लिये क्रान्ति के आन्दोलन के नेता 
ही नहीं बल्कि भ्रवर्तक थे परन्तु उन्त दिनों उनका काये क्षेत्र हिन्दू महा- 
सभा बन चुका था। वे हिन्दू महासभा के काम के प्रसंग में ही दिल्‍ली 
आये भरे । लड़कपन में सावरकर बन्धुओं के कार्य और साहित्य का 
प्रभाव सुफ पर कितना गहरा था, इस अनुमान के लिए एक ही बात 
काफी है कि पचीस वर्ष पूर्ण पढ़ी उनकी लिखी पुस्तक 'अन्दमान की गूज' 
के अनेक भावपूर्ण वाक्य मुझे आज भी याद आते रहते हैं। हम लागों 
को सावरकर बन्धुओं के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि उनका द्शन कर लेने 
का अवसर चूक्नना न चाहते थे। सावरकर हिन्दू महासभा का कार्य 
अपना चुके थे परन्तु हमें विश्वास था कि हमारे उद्देश्य में उन से सहायता 
अवश्य मिलेगी | में और भगवती भाई एक साथ उनसे मिलने गये । 
साधारणतः मुझे किसी भी महापुरुष के चरण छूने की इच्छा नहीं होती। 
गांधी जी से भेंट होने पर भी मुझे ऐसी इच्छा नहीं हुई परन्तु योद है 
कि हम दोनों ने ही बाबा के चरण छूकर अभिवादन किया और निशेक 
अपना वास्तविक परिचय दे अपने उल्वश्य भें सहायता मांगी । बाबा 
ने हमें निराश सी नहीं क्रिया। उनन्‍्दों ने हम ज्ोगों को कुछ दिन बाद, 
उन के दक्षिण सें रहने पर, मित्ञने की बात कदी । 

बाबा के परामर्श के अनुसार में बस्बई गया। उनके बताये पते पर 
'ोबीवाल्ञाब? में सावरकर बन्धुओं में सबसे छोटे डाक्टर बांज, डेन्टिस्ट 
को खोज्ञ बाबा का सन्देश दे उनका पता पूछा | प्रसिद्ध ऋ्रान्तिकारी 
नेता बैरिस्टर सावरकर तब 'रल्नगिरि! में नज़रबन्द थे । जां ब-पड़ताल् हुए 
बिना उनसे मिलने की आज्ञा न मिल सकती थी। सबसे बड़े भाई बाबा 
अकोला में थे। सावरकर बन्धुओं के राजनैतिक कार्यक्रम का वे नेतृत्व ही 
कर रहे थे। अकोला में बाबा एक छोटे महान की दूसरी मंजिल में, किनारे 
की छोटी सी कोठरी में थे | कोठरी में मेज, कुर्सी या खाट नदी थी | 
फ़र्श पर एक होल्डाल में उनका काले कम्बल का बिस्तरा लगा हुआ था, 
जैसे -रेल के प्लेटफार्म पर कुछ समय आराम कर रहे हों । बिस्तर के 
सप्तीप बिना ढककत का एक पेकिंग का खाली बकसा आल्षमारी फी 
तरह आड़ा रखा हुआ था। कुछ पुस्तकों भौर संज्षिप्त से सामान के 
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लिये यह वकक्‍सा आलमसारी का काम दे रहा था । इसी कोठरी में दूसरी 
ओर खुब उजले मंजे हुए पीतल के वरतन में जल रखा था । 


द्सिम्बर का आरम्स था, आकाश से कुछ बदली भी। मैं रात 
गाड़ी में बिता लगभग सात बजे सुबह बावा के यहां पहुँचा था। कुछ 
सर्दी मालूम हो रही थी | बावा एक रूईदार मिजई पहले थे। मिज्ञई 
का रंग कत्थई था और बटनों की जगह तनिर्था लगी हुई थीं। वावा 
विस्तर.पर धोती पहिने बैठे थे । इनके विस्तर के ऊपर दीवार पर कील 
से उन की पूरी और विचित्र पोशाक लटकी हुईं थी। यह थी, एक 
जोधपुरी विरचिस और काली टोपी | बिस्तर के पेताने कुछ अन्तर से 
भड पुद्धा, खूब मोटा और भारी, देसी चमरौधे जूते का जोड़ा पड़ा 
था। तनीदार मिर्जई, खाकी जीन की चुस्त विरचिस, चमरौधे जूते, 
और काली टोपी के पचसेज्न की ओर मेरा ध्यान जाये बिना न रहा । 


बाबा ने बहुत वत्सल भात्र से सेरा स्वागत किया। अपने बिस्तर के 
समीप ही मेरे बेठने के लिए बिस्तर लगा दिया | पहुँचते ही गरम पानी 
से हाथ मुँह घुलवा गरस चाय पिलाई और बेठने पर कस्बल ओढा 
दिया । वे स्वयं केवल रुइंदार मिजेई पहने, त्रिना कुछ ओढ़े, मेरुद्रड 
को सीधा किए बेंठे थे । उस समय सी उन की आयु, मेरा अनुमान है, 
पचास से कम्र क्या रही होगी। सर्दी कुछ जरूर थी परन्तु बाबा के 
कम्बल न लिए रहने पर मुझे कम्बल ओढ़ने में संकोच हुआ । बाग ने 
आम्रह किया--“नही नहीं | तुम सफर से आये हो, सर्दी ज्यादा है, 
ढक ओढ़कर वेठना चाहिए। मै तो ऐसे ही रहता हूँ ।? भोजन के समय 
भी उन्‍्हों ने वैसे ही आग्रह और ध्यान से भोजन कराया जैसे परदेश 
से लौटे छोटे भाई या लड़के को कराया जाया है। 


उस दिन बदली और सर्दी तो थी दी बाबा को जुकाम भी था। 
घर की्‌ महिला प्रति दो-ढाई घन्टे के बाद कॉसे या पीतल की कटोरी में 
रक्खे वेसे ही गिल्ञास में उन के लिए चाय ले आती थीं। वाश कठोरी- 
गिल्लास मेरी ओर बढ़ा देते | मेरे “ना, ना? करने पर भी यह पेय मुझे 
पीना ही पड़ता । बात्रा अपने लिए और मेंगवा लेते | इस चाय का 
लाए चाय का न था। पूछने पर वात्रा ने स्वीकार क्रिया--“यह चाय 
तुलसी की पत्ती और अदरक की है । चाय पत्ती डी नहीं।” 


“मेग अनुमान था कि वाण जु सम के उपचार के लिए ऐसी चाय 
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पी रहे हैं परन्तु उन्हों ने बताया कि वे बेसी ही चाय पीते थे और वही 
गुणकारी भी होती है। कुछ संकोच से पूछा--“गुण और उपयोगिता 
के विचार से ही आप ऐसी चाय पीते हैं या चाय को विदेशी रिवाज 
मानकर उसक्रे प्रति विरक्ति है १” मेरे इस प्रश्न का कारण बाबा की 
विचित्र पोशाक भी थी। मुझे ऐसा जान पड़ रहा था कि सैनिक चुस्ती, 
मुस्तेदी के साथ साथ इस देश का पुराना रंग-रूप बनाये रखने के लिए 
भी बाबा का विशेष आग्रह था | इस बात का एक और भी प्रमाण देखा- 

दोपहर के समय उनके उत्साही नवयुवक शिष्यों की एक मंडी 
अपनी व्यायामशाला की बात उन्हें सुना रही थी। बात मराठी 
में होने पर भी समझ में आ रहा था कि किसी फुटबाल के भेच का 
ज़िक्र है । फुटबाल, क्रिकेट, हाकी आदि खेलों को हम लोगों ने अंग्रेजों 
से सीखा है। इसलिये इन खेलों से सम्बन्ध रखने वाले पारिसाषिक 
अंग्रे जी शब्दों--सेन्टर, फारवड, ये क, हाफबैक, गोल, आउट पेनल्टी 
आदि-आदि का ही उपयोग भी होता रहता है । यह लोग इन शब्दों 
से परहेज्ञ कर इनके संस्कृत पर्यायवाची ही उपयोग कर रहे थे। विदेशी 
भाषा पर निर्भर न रह अपनी भाषा को पूर्ण बनाने का प्रयत्न मुझे भत्षा 
तो लगा परन्तु कुछ विचित्र भी । 

चाय को विदेशी पेय या विदेशी संस्कृति का अंग समभने के मेरे 
प्रश्न के उत्तर में बाबा ने निस्संक्रोच स्त्रीकार किया--“चाय से विरक्ति 
का एक कारण उसका विदेशी रिवाज होना भी है। बात की निष्ठा 
और उनके त्याग के प्रति अत्यन्त श्रद्धा होने पर भी उन के सांस्कृतिक 
दृष्टिकोण में मुझे व्यवहरिकता और संतुल्नन का अभाव जान पड़ा । 

बाबा की सहृदयता और स्पष्टब्रादिता के सन्मुख किसी पेंतरे- 
बाजी का अवसर न था। उन्हे कांग्रेसी-असहयोग और अहिसात्मक 
नीति की व्यर्थता और क्रान्ति के सिद्धान्तों का पाठ पढ़ाने की भी 
ज़रूरत न थी । विदेशी दासता-विरोधी क्रान्ति की चेतना में वे हमारे 
अगुवा थे | इसलिये एकान्त पाते ही शर्तों, धन और सम्बन्धों के शिये 
सहायता का अनुरोध उनसे किया। दिल्ली में हुईं बातचीत के आधार 
पर बाबा मेरे आने का कारण जानते ही थे | 

मेरे अनुरोध से असम्मति प्रकट न कर उन्हों ने अपने कार्यक्रम 
या दृष्टिकोण की व्याख्या करते हुये समकाया--““विदेशी दासता से 
राष्ट्र को मुक्त करना हमारा इद्देश्य है। राष्ट्र की मुक्ति का उद्देश्य अपनी 
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राष्ट्रीयता की उन्नति और रक्षा करना ही है।अंग्र जी शासन के अतिरिक्त 
देश में दूसरा भी एक हमारा राष्ट्रीय शत्रु है ज्ञो हमारी राष्ट्रीय एकता का 
विरोधी है और अंग्रज़ के पक्ष में होऋर हमारे स्व॒तत्रता ऋ प्रयत्नों को 
विफल्ञ कर देता है। यह है मुसलमानों फी अपने आपको देश के हि 
जन समुदाय और देश की परम्परागत्‌ संस्कृति से प्रथक् समझने की 
भावना | प्रत्येक राष्ट की संस्कृति ही उसका प्राण और शक्ति होती 
है | सांस्कृतिक एकता ही राष्टीय एकता का आधार होती है। विदेशी 
दासता के विरुद्ध हम अपनी सांस्कृतिक एकता और शक्ति के बल्न से हीं 
लड़ कर खतंत्र हो सकते हैं। हमें पहले सांस्कृतिक शक्ति और एकता 
स्थापित करने के लिये इसके विरोधी शत्रुओं से स्वतंत्र होना है । इसके 
बिना अंग्रज़ से लड़ना ऐसे ही है जेसे दासता के वृक्त की जड़ को छोड़- 
कर पत्तों को छांटते रहना | हमें तुम्दारे उद श्य से पूरी सहानुभूति है 
परन्तु सहयोग तो तमी हो सकता है जब काय-क्रम मे एकता हो |” 
मेरे मौन को बाबा ने सम्भवतः सम्मति का ही संकेत समझा और 
बोले--५इस समय राष्ट के लिये सब से घातक वस्तु है जिन्‍ना (स्वर्गीय 
मुहम्मद्अज्ञी जिन्‍ता ) के नेतृत्व में मुसलमानों की भारतीय राष्टीयता 
फा विरोध कर, राष्ट्‌ में दूसरा राष्ट्‌ बनाने की नीति । जिन्नाइस नीति 
के प्रतीक और प्रतिनिधि हैं। यदि आप लोग इस व्यक्ति को समाप्त 
कर देने को जिम्मेवारी लें तो स्वतन्त्रता प्राप्ति के मार्ग की सबसे बड़ी 
बाधा दूर हो सकेगी | इधके लिए हम पचास हज़ार रुपये तक का प्रबन्ध 
करने की जिम्मेवारी ले सकते हैं 7” 
मैंने विनीत मुस्कराहट से बाबा के प्रस्ताव के प्रति असमर्थवा 
प्रकट'कर दी | हमारी उस समय की कठिन आर्थिक परिस्थिति में पचास 
हज़ार रुपये की आशा मामूली बात न थी। मि० जिन्ना पर आक्रमण 
को केवल आर्थिक समस्या हल करने का उपाय सी सममा ज्ञा सकता 
था । अपने राजनेतिक उद्देश्य के लिए राजनेतिक डकैती से अथवा जाली 
सिक्‍का बना लेने में भी हमें संखझोच न था। डकेती में एचाघ हत्या 
हो जाने की सम्भावना रहती ही थी | मि० जिन्ना की राजनीति से हमें 
सहानुभूति नहीं विरोध ही था परन्तु साम्प्रदायिक मतभेद से हत्या 
करना हम लोग देशहित या सर्वताधारण जनता के दित और एकता 
के विरुद्ध समझते थे | मुझे यह स्त्रय॑ं अन्धसाम्प्रदायिकता ही जंची । 


मैं उसी दिन सन्ध्या दिल्ली लौदने के लिए तैयार हो गया। 
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मेरे चलने से कुछ ही समग्र पूर्व एक व्यक्ति कपड़े में वंधा लम्बा सा 
बरडल भजत् के पास छोड़ गया | उस के चले जाने पर बावा वोले-- 
“तुम्त इतनी दूर से आये हो | जल्दी में एक ही चीज तुम्हें दें सकता 
हूँ ।?-वह बण्डल खोल उन्हों ने हाथ भर लम्बा एक पिस्तौल निकाला | 
हथियार की गढन और रूप देखकर में समझ गया कि देशतती लोहार 
की वनाई चीज़ है। इसमें कारतूस के बजाय नाली के छेद में गज की 
सहायता से बारूद और गोली-गढ्ठा भरना पड़ता होगा। फिर भी वात 
की ओर देखकर पृछा--/इमके कारतूस १” 
“यही तो इसकी विशेषता है ।?-मुस्कराते हुए बावा ने सममझाया- 
“कारतूसों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसे जब चाहे भरा जा सकता 
!?--वावा को धन्यवाद दे वह वोक उठाने से इनकार कर दिश्य और 
अपनी कमर से 'कोल्ट! पिस्तौल निकाल कर दिखाया कि हमें तो ऐसी 
चीजों की आवश्यकता है भिन्‍्हें सुविधा से शरीर पर छिपाग्रा जा सक्के | 
“जैसी तुम्हारी इच्छा ।?--छुछ निगशा से बावा वोले--“पर ऐसी 
विदेशी चीजें कितनी मात्रा में जुटाई जा सकेंगी ?”-चल्ते समय बावा 
दस रुपये का एक नोट भेरे हाथ में थमाते हुए वोले--“तुम्हाय आना 
व्यर्थ ही हुआ | इस समय भेरे पास यही है | तुम्हारे रेल के किराए या 
रास्ते के भोजन-छादन में कुछ काम आयगा ।?-राजनेतिक कार्यक्रम 
में मतभेद होते हुए भी यह वाश की व्यक्तिगत वत्सलता का चिन्ह था 
और मैंने इसे आशीर्वाद के रूप में अहण कर लिया। 
म्ि० जिन्ना के सम्बन्ध में बावा का प्रस्तास्तर ऐसी मामूली चीज 
हीं थी कि एक बार झुस्कराकर था उस पर त्योरियों चढ़ाकर टाल दिया 
जाता | वह सम्पूर्ण राष्ट्र की राजनीति पर चहुत गहरा प्रभाव डालने 
बाली शत थी | उसका मतलब शायद सेकड़ों हज़ारों हिन्दू मुसलमानों 
का पारस्परिक कत्ल होता ! में गाड़ी में गत भर इसी बात पर त्रिचार 
करता रहा । देश की राष्ट्रीय एकता की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी | 
विशेष चिन्ता की वात यह थी क्ि हिन्दू-सुसलमान का वैम्नस्य बढ़ता 
ही जा रहा था। मैं और मेरे जेंसे लोग जो साम्प्रदायिक इृष्टिकोश 
को छोड़ चुके थे इस समस्या को केवल भूर्खता ही सम रहे थे परन्तु 
यह समस्या हमारे देश की सबसे वड़ी समस्या थी ही | मुके यह आव- 
श्यक नहीं जान पड़ रहा था कि धार्मिक विश्वास भेद के कारण वेमनस्थ 
भी अवश्य हो | नौजवान-भारतसभा के प्रसंग में मैं कह ही चुका हूँ कि 
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हम लोग साम्प्रदायिक वेमनस्य को मिटाने के लिए लाहौर में मुर्ल- 
मानों और हिन्दुओं की सभी जातियों के संयुक्त भोजों का आयोजन 
किया करते थे । 

इसी बात पर विचार करते हुए सुझे याद आया कि हम लोगों 
के बचपन मे पंजाब के बड़े-बड़े शहरों सें भी खाने पीने की वस्तुओं 
की या हलवाई की कहीं भी कोई भुसत्लमानों की दुकान नज़र न 
आती थी। सभी मुसलमान निस्संक्रोच हिन्दुओं की दुकानों से ही 
अपनी आवश्यकता पूरी करते थे | मुझे यह भी याद आया कि १६२६ 
में उसी वर्ष, लाहौर छोड़ने से पद्िल मैंने लाहौर, ग्वालमण्डी की एक 
गली के बाहर लगे म्युनिसिपेलिदी के नलके पर हिन्दू-मुसल्मान पड़ो- 
सियों में कगड़ा होते देखा था। झगड़े का कारण यह था कि एक दिंदू 
अपता घड़ा भरने से पहिले नत्ञ पर धो रहा था। उस के घड़े से ऋुछ 
छोटें समीप खड़े एक मुसलसार्न के घड़े पर पड़ गये | मुसलमान ने 
अपना घड़ा नापाक हो गया समझकर क्रोध में पटक दिया और हिन्दू 
का भी घड़ा तोड़ द्या। इसके बाद हिन्दू-मुलल्मान पड़ोसी एक दूखरे 
का सिर तोड़ने लगे | यह हिन्दुओं और मुसत्लमानों के व्यापक वेप्नस्य. 
का प्रतीक था, या दोनों सम्प्रदायों के मनों से एक दूसरे के प्रति बैठी 
घृणा और ईर्षा को सन्तुष्ट करने का बहाना ही था | 


- एक सम्रय था ज्ञब मुसलमान हिन्दू से छूत नहीं मानता था या 
घुणा नही करता था। हिन्दू की घृणा से अपने आत्माभिमान की रक्ता 
करने के लिए मुसलमान ने भी बदले मे हिन्दू से घृणा करना आवश्यक 
सम्रभा । हिन्दू-मुसलमानों को इस आपसी घृणा में पहल हिन्दू ने को । 
हिन्दु.मुसल्मान के आपसी 6 ष की जिम्मेवारी जिन्‍ना या सुस्लिम- 
लौंग पर है या हिन्दू समाज के ऊँचे वर्ण के समके जानेवाले ज्ञोगों पर ९ 
हिन्दू केवल वित्र्त्ती मुसलमान से ही घृणा नहीं करते, वह अपने सह- 
धर्मी अधिकांश हिन्दुओं को भी अछूत प्तानकर उससे घृणा करते 

| हिन्दू सम्ताज में ऊंचे वर्ण के लोगों की अपेक्षा अछूत समझे 
जाने वाले लोगों की संख्या वहुत अधिक है हिन्दुओं की.इस छूआ-छूत 
६ अध्यश्यता ) में हिन्दू धार्मिक दर्शन या आध्यात्मिक घिद्धान्त काम 
नह करता। यह हिन्दू समाज की सामन्तवादी आर्थिक पद्धत्ति या 
परोव्यवस्था का अंग है। हिन्दू समाज या भारतीय समाज के जीवन 

के साधनों के बदल जाने या आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आ जाने 


श्श्द [ पिहावलोकन 


से छुआ-छूत की व्यत्रस्था स्त्रयं ही शिथिलर 'होतो जा रही है परन्तु 
लोप होने से पूर्व देश की बहुत हानि भी कर रही है । 


हिन्दुत्व का धार्मिक दर्शन या आध्यात्मबाद जीव मात्र में, मलुष्य 
और कुत्ते तक में, एक ही आत्मा और समान जीव होने की बात कइता 
है परन्तु ऊँचे वर्णों के शासन में बंधे समाज्ञ को वर्ण व्यवस्था या 
अस्पृश्यता के चौखटों में जकड़ कर अपने शासन को मजबूत बनाये 
रखने में कसर नहीं छोड़ता था | इम बात की उपेक्षा नहीं की ज्ञा सकती 
कि हिन्दू समाज में अस्पृश्यता और साधनद्वीनता या गरी गै सामानाथऋ 
रहो हैं | अस्पृश्यता अथवा वर्ण की हीनता साधनहीनों को शिक्षा 
ओऔर आर्थिक उन्नति का अवसर न देने की व्यवस्था ( कानून) का ही 
नाम था। अपने आर्थिक अधिकारों को अपनी श्रेणी तक सीमित रखने 
के लिये (ऊंचे वर्ण के लोग अपने मुख से प्राणीमात्र की समानता के 
ज्ञान की बात कहते थे परन्तु यह ज्ञान शूद्र के कानों तक जाने देना 
अलनुचित और पाप समभते थे | शुद्र या अछूत के कान में 'ज्ञान! पहुँच 
जाने पर वे ज्ञान की बात कहने वाले ब्राह्मण की जीभ काटने का नियम 
नहीं, शूद्र के कान में गल्ला हुआ सीसा डाल कर उसे समाप्त कर देने 
का विधान करते थे ।अरप्रश्यता का आधार साम्प्रदायिक या धार्मिक 
विश्वास नही, बल्कि आर्थिक श्रेणी विभाजन ही था। इस देश में 
अस्पृश्यता मुसलमानों के आने मे पूर्व ही मौजूइ थी और सम्पूर्ण शोषित 
वर्ग अपती आर्थिक विवशता के अनुपात में अस्पृश्य था। जिस वर्ग 
को जितना अप्रिय और कठिन कार्य करना पडता था, वह वर्ग इतना 
ही अधिक हीन और अरपुश्य समझा जाता था । हिन्दू समाज की अरपर- 
श्यता सामन्ती युग की ऋरशोषक व्यत्रस्था ही है, जिसमें आर्थिक 
अवसर और अधिकारों को उंश क्रम्त में बांध दिया गया था। 


हिन्दुओं से मुसत्मानों के विरोध, वेमनस्थ और प्रतिदवन्द्रिता का 
व्यवहारिक रूप भी मुख्यतः आर्थिक संघर्ष रहा है। अंग्रेजी सरकार 
के शासनकाल में इस संधर्ष का क्षेत्र नौकरियों और व्यवसाय के 
लिये अवसर की मांग थी । मुझे याद है कि बंचपन मे हमने दफ्तरों, 
सरकारी नौकरियों और व्यवसाय के ज्षेत्र में ऊंचे वर्ण के हिन्दुओं 
का ही एक्राधिपत्य देखा था। इसका कारण था, <न वर्णों की बेहतर 
आशिक अवस्था और उन के लिये शिक्षा का परम्ायरागत अव सर। भारत 
के दस क़रोड़ मुसलमान विदेश से नहीं आये हैं । वे इसी देश के वासी 
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और हिन्दूसमाज का अंग है जिसे हिन्दू समाज की आर्थिक व्यवस्था 
(वर्सव्यवस्था) ने अवसरहीन और विवश वनाये रखने के लिए अछूत 
और दलित वना दिया था। इस व्यत्रस्था का प्रयोजन अधिकांश 
श्रमिक वर्ग को मानवी अधिकारों से वंचित रख कर, अवसर और 
साधनों की मालिक श्रेणी के उपयोग के लिए पशु बनाये रखना ही था। 
इसलाम ने इन्हे अछूत अवस्था से उठाकर मानवी समता की भावना दी 
जिसे हिन्दू बर्शव्यवस्था ने स्वीकार न किया, वल्कि सुसलमान मात्र को 
ही अछूत मान बेठी । हिन्दू वर्राव्यवस्था से पीड़ित और शोषित भारत 
का साधनहीन समात्न आज इस्लाम के दायरे में है | हिन्दुओं के अ्रति 
उनकी प्रतिद्वन्दिता की जड़ जीवन के लिए अधिक्वार और अवसर की 
मॉग में ही है। जिस आर्थिक व्यवस्था ने धर्म के नाम पर इस शोषित 
वर्ग के प्रति दिखा, अन्याय और अत्याचार किया है उसके प्रति इनकी 
घृणा (दिखा? नही बल्कि अतिहेसा” ही है। 
यह ठीक है कि जिन्ना साइव. और इनके आन्दोलन को चक्नाने 
वाले मुस्लिम पूजीपति और सापन्ती लोगों को साधनहीन नहीं समझा 
जासकता। वह लोग साधन-पम्पन्न हिन्दुओं से होड़ में अपने साम्भ्रदाय 
की जनशक्ति का लाभ उठा रहे हैँ। साधन-प्तम्पन्न और साधनहीन 
लोगों का संधर्ष श्रेणी संप्रबे के रूप में ही होना चाहिये था। इस संघर्ष 
को सम्श्रदायिक रूप-दे देने की जिम्मेवारी ऊचेचर्ण के हिन्दू वी स्वार्थ- 
परता मे ही रही है। ऊंचे वर्ण के हिन्दुओं के आर्थिक एकाधिकारों 
के प्रति शिकायत केबल -उने के साम्प्रदायिक प्रतिद्वन्द्दी मुसलमानों को 
दी नहीं शनेः-शनें यद्द प्रतिद्न्द्रिता सभी वंहुसंख्यक हिन्दू शोषित 
वर्गों मे भरी फैलती जा रही है। बीस वर्ष पर्व अधिकारों और शिक्षा के 
अवसरों के लिये जैसे आन्दोलन मुसलमान इठाते थे, आज हिन्दू कहे 
जाने वाले शोपित त्ञोग भी उठा रहे हैं | देश मे एकता स्थापित करने 
का मार्ग क्‍या इन सबका दमन कर देना है ? और क्या भारतीय संस्कृति 
का अर्थ,वर्णाश्रम की पुनस्थापना ही है ९ क्या चदह आज नैतिक माना 
जा सअता है ९ क्या वटन का आविष्कार हो जाने पर भी मिर्जई में 


तनियां लगाये रहने के आग्रह पे ही हम भारतीय संस्कृति की रक्षा 
कर सकते हैं । 


साम्प्रदायिक विश्वास का प्र भाव समाज्ञ की संस्कृति पर कुछ तो 
अवश्य पडता है परन्तु उससे अधिक्र सम्प्रदाय के आचार पर समाज 


श्श्ध _ सिंहावलोकन 


विशेष की संस्कृति आर परिस्थितियों का पड़ता है । यू० पी०, बंगाल 
और झफगानिस्तान के मुसलमानों का और भारत, बर्मा और जापान 
के बौद्धों का आचार और संस्कृति एक सी नहीं है। इसके विपरीत किसी 
भी देश के एक ही गाँव के परम्परागत निवासियों की संस्कृति और 
भाषा. .एक सी ही होती है। बाबा या प्राचीन आय संस्कृति की पुनः 
स्थापना के पक्षपाती लोगों को भारतीय संस्क्ृति पर केवल मुस्लिम 
प्रभाव से ही आपत्ति नहीं वे पश्चिम की ओच्योगिक सभ्यता के प्रभाव 
से भी खिन्न हे। खिन्न होकर भी थे उसे अजाने में स्वीकार भी करते 
जा रहे हैं। संस्कृति को भौगोलिक-सीमाओं से बाँधकर रखना कहां 
तक सम्भव है ? भौगोलिक परिस्थितियां और जलवायु का प्रभात 
हमारे जीवन निर्वाह के ढड्ढ पर पड़ता है। समाज के जीवन निर्वाह 
का ढड्ढ ही उसकी संस्कृति है। जेसे भौगोलिक स्थितियों का प्रभाव 
हमारे जीवन निर्वाह के ढह्ढः पर पड़ता है वैसे ही मनुष्य द्वाग आवि- 
रत पेदावार और निर्वाह के साधनों का प्रभाव भी समाज के जीवन 
निर्वाह केढ ग और और संस्कृति पर पड़ता है। औद्योगिक संस्कृति द्वारा 
उत्पन्न भौतिक साधनों को अपनाना जरूरी है तो उस संस्कृति के दूसरे 
प्रभाव भी हमारे जीवन निर्वाह के ढ्ढ पर पड़े बिना नरद सकेंगे। हम 
यदि बिरचिस के साथ चमरगैधा जूता पहनने की जिद्द करेंगे तो बह्‌ 
केवल विरूपता और उत्नकन ही पैदा करेगी | पुगवन भारतीय संस्कृति 
में औद्योगीकरण और उसके अभावों का सन्‍्तुलन और सामनन्‍्जरय करने 
से ही हमारी आधुनिक भारतीय संस्कृति का रूप निश्चित होगा | 


दिल्‍ली लौटकर मैंने भगवती भाई और मैया को यात्रा का परिणाम 
सुनाया। जिन्ना साहब के सम्बन्ध में बात्ा का पस्ताव जान भैय्या मुंकला 
उठे--“'यह लोग क्या हमे पेशेवर हत्याग समभते हैं ?? बाद में हम 
लोग हाथ भर लम्बे देशी पिस्तौल की आन याद कर खूत्र हंसते रहे । 
यह बात केवल हंसी की ही नही थी । उस देशी पिस्तौत्न के प्रति बाचा 
का अनुराग उनके विचार में भारतीय संस्कृति के श्रति अनुराग का 
प्रतीक था | अपने विश्वास के प्रति बाबा की निष्ठा और त्याग के सबनन्ध 
में सन्‍्देह का अबसर नहीं था परन्तु सावरकर बन्धुओं और हम लोगों 
के राष्ट्रीय दृष्टिकोण में उतना ही अन्तर आ चुका था जितना कि देहाती 
लोहार के बनाये, गज से भरे जाने वाज्े पिस्तौल में और मैगजीन में 
एक साथ आठ गोली भरकर चलाये जाने वाले पिस्तौल में होता है । 


सूत्रों का विस्तार | ११६ 


हम विलायत मेँ बने पिस्तौल को छोड़ भारतीय देहाती पिस्तौल पर 
भरोसा करने के लिए तैयार न थे, केवल इसलिए कि वह खट्देशी है। 
हम उस पिस्तौल जैसा कारकर, हो सके तो उक्से भ्रच्छा, पिरतौल 
बना लेना चाहते थे । 


सावरकर बस्घुओं ने विदेशी-दामता विरोधी गष्ट्रीयवा की भावना 
को हिन्दू संस्कृति की रक्षा की जिस नीत्र पर खड़ा किया था वे अच्र 
भी उसी पर बैठे हुए थे। केवल सावरकर वन्धु ही नहीं, सशब्र क्राति 
की चेष्टा के प्रारम्भिक युग में दूसरे नवयुवक्र भी विदेशी दासता विरोधी 
राष्ट्रीयता को श्रपने साम्प्रदायिक और धार्मिक विश्वासों से अलुआा- 
शित कर रहे थे । खुदीराम बोस और कन्हाईलाल दत्त फॉसी के तख्ते 
पर चढ़ते समय भारत माता और माता राधा के चरणों को एक साथ 
प्रिल्ञा दोनों पर ही बलिदान होने का विश्वास लिये थे । यही बात 
अंग्रेजों के विरुद्ध 'कूका विद्रोह” या 'वहावी-बग़ावत' करने वालेसिख 
और मुसल्िम क्रान्तिकारियों में भी थी | हि० स० प्र० स० के लोग 
अपने अग्रगामी विदेशी सरकार विरोधी क्रान्ति की चेष्टा करने वालों के 
गौरव और उनके प्रति कृतजता स्त्रीकार करके भी साम्प्रदायिकता और 
राष्ट्रीयता को अलग अलग सममकर, साम्प्रदायिक दृष्टिकोण छोड़ 
चुके थे। इसका कारण था, इस वीच भारतीय विचारधारा का पश्चिम 
की औद्योगिक और अधिक विकसित विचारधारा के निकट सम्पक में 
आ जाना और हमाग आयरलेड, इटली, टर्की के विकास और १६१७ 
की रूसी समाजवादी क्रान्ति से प्रभावित हो जाना | हम लोग साम्श्रदा- 
यिक्र आदर्शवाद की जगद्द माक्सवादी वैज्ञानिक भौतिक दशेन की ओर 
आकर्षित हो चुके थे । इसलिए हम लोगों में से किसी को जेल की कोठरी 
या फॉसी के तर्ते पर 'रासनाम? की सहायता की आवश्यकता अनु मच 
नहीं हुई। भगतसिंह ने फांसी के तख्ते से भी इन्कत्ञात्र जिन्दात्ाद 
और साम्राज्यवाद के नाश के ही नारे लगाये, जो नितान्त भौतिक 
लक्ष्य हैं। वेज्ञानिक भौतिकवादी दर्शन से आत्मविश्वास का त्रत्ष पा 
लेने का सबसे भ्रच्छा उद्ाइरण मैने मणीन्‍्द्रनाथ वौनर्जी की मृत्यु के 
समय फत्तेहगढ़ जेल में देखा । 

लगभग १६३४ के जून की, फतेहगढ़ सेन्ट्रल जेल की वात है । सी? 
क्लास ( तीसरे दज ) के एक क्रान्तिकारी वन्दी रमेश शुत्त के साथ 
जेल अफसरों के दुव्येवहार का समाचार पा हम लोगों ने बिरोध में 
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भूख हड़ताल कर दी थी कुछ अपनी भी शिकायतें थी। प्रायः दो 
सप्ताह यह हडताल रही । «जी? क्लास में काकोरी-पडयंत्र के श्री 
मन्मथनाथ गुप्त, बनारस-गोलीकारड के मणीन्‍्द्रनाथ वेनर्जी और 
में ही थे । मणी बेनर्जी का स्वास्थ्य यों भी अच्छा न था । पन्द्रह दिन 
के निरंतर अनशन से बहुत विगढ़ गया | हृदय रोग ने भीषण रूप ले 
लिया। हाथ पांव सूज गये, भांखों से दिखाई न दे रहा था । उसे जेल 
के हस्पताल मे रख दिया गया । जेल के सुपरिन्टेण्डेस्ट मेजर र्‌० ना० 
भण्डारी थे। मेजर भण्डारी ने जब मणी के वच घकने की सम्भावना 
न देखी तो इस विचार से कि हम लोग उनके उपेक्षा और दुव्यवहार 
की शिकायत का चिट्ठा गवनर तक न लिख भेजें, मणी की मृत्यु से 
कुछ घन्टे पूव हमें उसके समीप रहने की इजाज्ञत दे दी। जिस समय 
हम लोग मरणी की कोठरी से पहुँचे उसे दिखाई विश्नकुल्न नदे रहा था । 
सांस लेने मे चहुत कष्ट हो रहा था। 'आक्सीजन? गैस उसे दी जा 
रही थी परन्तु उसके लिये श्वाख ही न ले पा रहा था। श्वास ले पाने 
के लिये उसका सम्पूर्ण शरीर बल खा-खा कर छुटपटा रहा था। इस 
छुटपटाहट में ही दो-तीन श्वास सुविधा से आ जाते तो बद ढंग से बात 
का उत्तर दे देता। इस भयंकर शारीरिक कष्ट में भी उस का मस्तिष्क 
बहुत साफ था| 


मणी की यह अवस्था देख सनन्‍्सथनाथ का हृदय दृहल्न गया । उसने 
प्राथना के ढंग से हाथ जोइ द्रबित स्वर से मणी को झुनाकर कह्य-- 
“मै अपनी तार्किक प्रवृत्ति के कारण नास्तिक हूं। मुझे ईश्वर के 
अस्तित्व में विश्वास नही परन्तु जो लीग ईश्वर के अस्तित्व मे विश्वास 
रखते है, वे उसे सर्वशक्तिमान और चामत्कारक शक्ति-पम्पन्न मानते 
हैं। सम्भव है कि मेरा तक गलत रहा हो ! इसलिए मैं प्रार्थना करता 
, हैँ कि यदि सचमुच भगवान का कोई अस्तित्व है तो वह इस समय 
तुम्द्दारा दुख दूर करें | मै उन मे विश्वास कर लेने के लिय तेयार हूँ !? 

सनन्‍्मथ के यह श्रार्थना करते समय सणी श्वाप्ष के लिए अत्यन्त 
कष्टपूर्ण संघर्ष कर रहा था। इसके बाद उस की श्वास की नली एक 
मिनिट के लिये काम करने लगी | खिन्नता से मणी बोल्ा--“डेस योर 
गौड एण्ड डेम दिज़ मर्सी, 'भाड़ में जाय तुम्हाश भगवान और भाड़ 
मे जाय उसको दया |” लोग वकते हैं कि अन्तिम समय भगवान दिखाई 
देता है । मुझे तो कुछ दिखाई नही दे रहा। मेरे अन्तिम श्वाप्तों के 
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समय मेरा मस्तिष्क्ष घुन्दला मत करो ! मुझे कायर और कातर वनाने 
की चेष्टा मत करो |? फिर उसका श्वास कष्ट वढ़ गया | एक जबरदस्त 
हिचकी उसे आई ओर उल्का शरीर निष्पाण हो दील्ा पड़ गया। 
हि० स० प्र० स० के लोगों के साम्प्रदायिक्र या धार्मिक दृष्टिकोण के 
उदाहरण स्वरूप सणी की मृत्यु रृष्टान्त हे | ऐसा ही व्यवहार मृत्यु के 
समय भगवती भाई वा भी था। वह चात प्रसंग आने पर ही कहूंगा। 


साम्प्रदायिकता के सम्बन्ध में अपते साथियों के दिचारों या ठय- 
वहार के सम्बन्ध में यहां इतना ही कह दूं कि हम लोग हिन्दु-मुसल- 
मात का भेद स्वीकार ही नही करते थे। भेया ब्राह्मण थे। दल में 
उनका एक डउपनास पंडित जी? भी था। आवश्यकता पड़ने पर पुज्ञा- 
आचसन का अनुष्ठान वे बहुत शुद्धता और पूर्णता से निभा सकते थे 
परन्तु उन्हे जनेऊ, पूजा और संध्या से चिढ् हो गई थी । इसे वे आत्म- 
विश्वास की कमी और बुद्धि की परवशता सममते थे । पूजा-संभ्या 
रने वाले व्यक्ति की इमानदारी में उन्हे सन्देह ही रहता था। भगवती 
भाई ऐसी बात से चिढ़त तो नहीं थे लेक्रिन इस चर्चा को ही व्यर्थ 
सममभते थे । मांस न आज़ाद खाते थे न भगवती परन्तु मांस और 
सब्जी एक साथ प्रिज्ञा कर पकाने से मांस को छोड़ सब्जी मजे में 
खा लेते थे 


लात 


बाइसराय की गाड़ी के नीचे विस्फोट 


दज्ञ की ओर से अमुमति मिल्न जाने पर भी हम नवम्घर के अन्त 
मे बायसराय की गाड़ी के नीचे विस्फोट न कर सके थे, इस बात के 
लिए सन में बहुत रलाति थी । अब फिर अवसर आ रहा था। वाइ- 
सराय दिसम्त्र के तीसरे सप्ताह में कोल्हापुर जा रहे थे और द्सिम्बर 
२३ को दिल्ली ज्ौटने वाले थे । उसी दिन दिल्ली में गांधीजी वाइसराय 
से भेंट करने बाले थे। राजनैतिक दृष्टि से वाइसराय पर इसी ससय 
आक्रमण करने का विशेष सहत्व था और दम चुंकना नहीं चाहते थे। 


५. इन्‍्द्रपाल को सन्देश भेजा कि हंसराज को उसकी मूर्छित करने वाली 
गेंस सहित १८-१६ दिसम्बर तक दिल्ली अवश्य पहुँचा दे । इन्द्रपाल 
ओर हंसराज २० तारीख को दिल्ली पहुंचे । उन्हे देख हमे बहुत सांत्वना 
हुई परन्तु हंसराज ने सब्र उत्साह समाप्त कर दिया । उसने बताया 
कि गैस के बल्ब बिलकुल ठीक बन गये थे । लाहौर तक वह उन्हे 
सुरक्षित ले आया था परन्तु लाहौर से दिल्ली के लिए चलते समय 
वह स्टेशन तक जिस टोंगे में गया, उसमे उस का बकस हिल्लता रहा 
और गैस के बल्ब दूट गये | इस समय इन्द्रपाल उसके साथ न था। 
हसराज ने बताया कि गैस बहुत अच्छी बनी थी। बकस के भीतर 
गैस का बल्ब टूट जाने का प्रभाव यह हुआ कि टॉगे मे बेठी सवारियों, 
टाँगे वाला और घोड़ा सब बेहोश हो गये । उसके पास गैस की अच- 
रोधक औषध जेब में मौजूद थी इसलिए वह बच कर भाग आया | 


हंसराज की गेस लाहौर मे ही नष्ठ हो जाने के कारण वह लायल- 
पुर लौट जाना चाहता था परन्तु इन्द्रपात् हमारे आदेशानुसार उसे 
दिल्ली ले ही आया कि शायद कोई और राह निकल सके। हम लोगों 
को बहुत गम्भीर हो गया देख हंसराज ने आश्वासन दिया कि गैस 
न सही, उनके पास एक तीखरा आविष्कार है, शायद्‌ उससे काम बन 
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ज्ञाय। पिछली बार विल्ली में उसने हमें एक गज़ की दूरी से बिना 
तार के बैटरी से त्रिजली चालूऋर देने का चमत्कार दिखाया था। इस 
आविष्कार को वह 'एकगज़ी? कहता था। “एकगज़ी का प्रभाव अत्र 
पॉच सौ गज दर तक हो सकेगा?-हंसराज ने हमें तसल्ली दी । 

हम लोग इंस आविष्कार से काम करने के लिए तेयार हो गये | 
हंसराज्ञ ने हम लोगों से दो या तीन रुपये लिए और आवश्यक पदाथ 
दाज़ार से ले आया। ऐसे चामत्कारिक पद्ाथ खरीदने के समय वह 
हम लोगों को साथ न ले ज्ञाता था। दोपहर तक कुछ गोलियों और 
दूसरी चीजें पीस कर, पानी में घोल एक छोटी बोतल उससे तयार कर 
जी और बोला कि “तेयार है ।”? हम लोगों ते इस आविष्कार का 
प्रभाव पॉच सौ गज तक आजमा लेना चाहा। इस वस्तु से जहाँ काम 
लेना था, उसी स्थान पर परीक्षण करना उचित सम्रका | अन्र कई दिन 
पूर्व ल्ञाइन के नीचे चम्त गाइ देने और फिर निश्चित तारीख तक बसों 
के ठीक दवे रहने की रखवाली करते रहने का न तो समय था और न 
जरूरत । इसलिए सोचा कि तेहखरड क्‍यों जाय? २१ तारीख़ की बात 
कह रहा हूं, २३ तारीख़ सुबह छः बजे ही वाइसराय की गाड़ी दिल्ली 
लौटने वाली थी | बीच में केवल एक रात और एक दिन ही शेष थे । 
नई दिल्ली और निजञामुद्दीन स्टेशनों के बीच, दिल्ली से केवल चार ही 
मील दूर, कौरव-पारडब्रों के किले के खण्डहर के पीछे हमने लाइन के 
नीचे बस दबाने का निश्चय किया। यहाँ सी लाइन के नीचे एक पुत्र 
और लाइन पर घुमाव है। खुब गहरी ढल्ववान भी है ।/ गाड़ी के गिरने 
पर तेहखण्ड की जग की अपेत्ञा यहां बहुत अधिक चोट पड़ती | 


इन्द्रपाल को बम लगाने के लिये चुनी हुईं जगह पर जेवी बढरी 
में एक छोटा वलव लगाकर वेठा दिया कि जब बल्व जले हमें संकेत 
कर दे। मैं और हंसराज इन्द्रपाल को केन्द्र मान 'पांच सी गजी' लिये 
लाइन से ज्वगभग चार सौ गज की दूरो पर चक्कर लगाने लगे ताके आवि- 
"कार का प्रभाव देखा जा सके । आविष्कार की शीशी हंसरात्र के ही 
हाथ से थी। हंसराज् ने बताया कि उसके आविष्कार का प्रभात केन्द्र से 
पांच सौ गज़ के दृत्त में सभी जगह नहीं होगा। इस सम्पूर्ण जगह में 
उसके आविष्कार से विज्ञली की केवल एक ही सूच्ठम घारा चनेगी। यह 
वात मुझे कुछ विचित्र लगी। मैसे सुझाव दिया कि पांच सौ गजी को 
लिये घूमने के बजाय डसे सडक के पास एक जगह जमा दिया ज्ञाय ज 
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से इन्द्रपांल का इशारा देखा जा सके । 'पांचसो गजी” और बेटरी की 
यदि अलग-अलग विद्यत धारायें हैँ तो दोनों चीज़ों को अपनी अपनी 
जगह एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में लट्टओों की तरह घुमा कर देख 
लेने से फिसी न क्रिसी विन्द्र पर वे मिल ही जञायंगी । 


हंसराज ने मेरे सुकाव को गलत बताया और बोला--“नहीं, तुम 
इस वात को नहीं समभते | में स्त्रय रात भर में इसे इस प्रकार सुधार 
दुगा कि विद्यत धारा की दिशा खोजने का मंमट न करना पड़े |” 
सूर्यास्त हो गया था इसलिये हम लौटआये | लौटऋर भगवत्ती भाई से 
सलाह कर निश्चय किया कि जेंसे भी हो २३ तारीख सुबह वम विल्फोट 
अवश्य किया जायगा ) इसलिए बम आज ही रात कौरव-पांडवों के किले 
के पास गाड़ दिए जायें। अवसरवश साथी लेखराम और मागराम भी 
दिल्ली में ही थे। लेखराम को तो इसलिए बुलाया था कि विस्फोट से 
पूवे हमारा सभी सामान साइकिलें आदि रोहतक ले जाय और हम 
घटना से पहिली रात मकान छोड़ दें | भागराम् को कुछ दिन पुर ही 
जम्मू से बुला लिया था कि वम ढालने के काम में सहयोग देने के लिए 
*था के साथ कर दें | भगवती भाई और में दोनों ही इस समय सझृत्यु 
या गिरफ्तारी की सम्भावना का सामना कर रहे थे | इसलिए इन लोगों 
का सम्पर्क मुख्य दल से हो जाना उचित था । हम चार आदमी रात साढ़े 
ग्यारह बजे वम लेकर पंदुल कौरवॉ-पांडवों के किले के पीछे निश्चित 
स्थान पर पहुँचे और डेढ़-एक घण्टे में बम दृगाकर लौट आए | 


दूसरे दिन सुबह हंसराज ने फिर अपने आविष्कार के परीक्षण 
शुरू किए | उसने बिना तार के डेढ़ गज़ की दूरी से बेटरी पर लगा 
बल्ब जलाकर दिखाया। आविष्कार को शीशी उसके हाथ में होने से 
तो बल्ब जल जाता था परन्तु किसी दूसरे के हाथ से नहीं , हंसराज 
ने ही फेंसला कर दिया--“इस बार तुम लोग तार गाइ कर बटरी से 
विस्फोट कर लो। भविष्य के लिए में गेस और दूसरी चीजें काफी 
मात्रा से ऐसी बना दंगा क्ति उनका उपयोग जो चाह कर सके |” दॉत 
पीसकर रह गये | हंसराज दत्त का साथी तो था नही कि दल को आज्ञा 
न मानने पर उसे दण्ड देने की बात सोची जाती | अब चिन्ता हुईं कि 
शीघ्र ही वेटरी और तारों का प्रबन्ध किया जाय । हंसराज ने एक बड़ी 
सहायता यह की कि ढाई-ढाई आने में मिलने वाले जेबी बेटरी के दो 
चपटे सेल एक डिब्बे में जोड़ कर उस पर एक स्विच लगा दिया और 
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डिब्बे में तार को जोड़ने के लिए दो जगह बना दीं। पाँच आते से ऐसी 
बढ़िया बेटरी बना लेना जो ढाई-तीन सौ गज तक काम देखके, हमारी 
समझ के लिए सम्भव न था। हमें विश्वास था कि हंसराज् सत्र कुछ 
कर सकता है। वह भय के कारण हमारी सहायता नहीं कर रहा। एक 
बार हमारी सफलता देख कर उस का साहस बढ़ ज्ञायगा । 


हम लोग वाजार से तार लाने जा रहे थे । इसी समय क्रेज्ञाशपति 
ने आकर समाचार दिया कि भेया ने हमें आवश्यक वात के लिए 
बुलाया है। में और भगवती उस के साथ “कुद्सिया बाण” पहुँचे । 
भैया के साथ एक और भी व्यक्ति था, लम्ध-चौड़ा शरीर, गेहुँआ रंग, 
तीखी आखें । भेया ने अत शुरू की-मैंने दत्त की ओर से २३ तारीख 
की घटना के लिए अनुमति दे दी थी लेकिन कई ऐसी समस्‍यायें आ 
पड़ी हैं कि इस जात पर दुबारा विचार कर लेता आवश्यक्ष है' ४7 वे 
प्रायः पांच-छः मिनिट वोले | अभिप्रायथ यही था कि गणेशशंकर जी 
विद्यार्थी से उन्‍्हों ने फिर पराप्रर्श किया है और उनका कहना है कि 
लाहौर से २४ तारीख से कांग्रेस अधिवेशन होने जा रहा है। यह कांग्रेस 
के इतिहास में बहुत महत्वपुर्ण होगा। पिछले वर्ष कलकत्ते के अधि 
वंशन मे यह ग्रस्ताव पास हुआ था कि यदि सरकार एक वष में कांग्रेस 
को मांगों को पुन न कर दे तो कांग्रेस १६२६ के अधिवेशन से व्यापक 
सावजनिक आन्दोलन आरम्म कर देगी । १६२८ में गांधी ज्ञी ने इस 
वात की प्रतिज्ञा कर छी थी। यह उन के आन्दोलन आरस्म करने का 
समय है। इसीलिये गांधी जी लाहौर अधिवेशन से जाते समय ऋल 
बाइसराय से आखिरी बात करके जायंगे। 

मैंने और भगवत्ती भाई ने सुझाया कि कांग्रेस ने १६२८ से जो 
चतावनी ब्रिटिश सरकार को एक वर्ष में अपसी शर्ते पूरी करते के 
लिये दी थी, उसकी सरकार ने उपेज्ञा कर दी है। यह वात हमने अपनी 
घोषणा मे, जो कि विस्फोट के वाद प्रकाशित की जायगी, स्पष्ट कर 
दी है। सरकार ने देश की मांग की उपेज्ञा कर राष्ट्र वा अपमान किया 
है। उसी के प्रति हम लोग इस घटना द्वारा विरोध प्रकट कर रहे हैं । 
यदि कांग्रेस सचमुच आन्दोलन आरम्भ करना चाहती है तो इस 
घटना से ज्ञनता का उत्साह कम न होकर अधिऋ ही होगा | सरकार 
हारा दंश की सांग की उपेक्षा किए ज्ञाने पर सी गांधी जी का वाइस- 
राय से फिर मुलाकात के लिये प्राथना करना देश और कांग्रेस दोनों 
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का अपमान है। इसलिये हम मुलाकात की तारीख के दिन सुबह ही 
बाइसराय को समाप्त कर देना चाहते हैं | यह हमारी ओर से कांग्रेस 
की समभौतावादी नीति का विरोध है। कांग्रेस तो युद्ध घोषणा से 
सद्दा ही कतराती रहेगी | जब हम ज्ञनता की ओर से सरकार के साथ 
सममभौता असम्भव कर देंगे, तभी संघर्ष शुरू होगा । 

मैया के साथ नये आये व्यक्ति का परिचय हमें युक्त प्रान्त के बहुत 
महत्त्वपूर्ण संगठन कर्ता बी० (वीरमद्र तिवाड़ी) के नाम से दिया गया 
था। पैनी दृष्ठि से देख कर आखें झा, उंगुली से घास में चिह्न बनाते 
हुये बात करने का उसका तरीका मुझे बहुत विचारपूर्ण और प्रभावो- 
त्पादक मालूम हुआ था। वीरभद्र ने समस्या की बहुत लम्धी-चौड़ी 
व्याख्या की जिसका अभिप्राय था कि वह हम लोगों से पूर्णतः सहमन है 
परन्तु विद्यार्थीजी और दूसरे कांग्रेसी नेताओं की सहानुभूति खो बैठना 
दुल् के लिए उचित नही | इसलिए घटना को सप्ताह भर के लिए स्थगित 
कर दिया जाय | गांधीजी और वाइसराय की भेंट का परिणाम देख लेने 
से कांग्रेसी नेताओं को सनन्‍्तोष हो जायगा। उसने यह भी कहा कि यह 
बिश्वस्तसूत्र से मालूम हुआ है कि परिडत जवाहरलाल के नेतृत्व में इस 
बार संघप अवश्य ही आरम्भ हो जायगा | गांधीजी भी इसके लिए 
तैयार हैं । इसीलिए परिडत नेहरू को उग्र पक्ष के प्रतिनिधि रूप मे 
कांग्रेस का प्रधान चुना गया है। उस समय हमारे दुल की ओर से 
किए गये प्रयत्न का मूल्य भी अधिक होगा । 


केलाशपति ने भी घटना म्थगित कर देने का ही अनुमोदन करिया। 
उसका तक था कि अभी दल की शक्ति सरकार पर इतनी बड़ी चोट 
करने योग्य नही । इस घटना के बाद सरकार जैसी प्रतिहिंसा से क्रँति- 
कारियों की छानबीन करेगी उससे दल को बहुत नुकसान पहुंचेगा। 
बहस उपरोक्त युक्तियों और तक को अनेक प्रकार से दोहरा-दोहरा 
कर श्रायः चार घण्टे तक चलती रही। न मैं और न भगवती घीरसद्र 
और केलाशपति की बात मानने को तैयार थे और न वे दोनों हम 
लोगों की । आजाद कह रहे थे कि हमे दूसरे लोगों के हाथ की कठ- 
पुतत्ली नही बनना चाहिए | एक बार तो उनके कहने से घटना स्थगित 
को जा चुकी परन्तु बिना सोचे कदम रखना भी ठीक नहीं | यह कोई 
हमारा शौक तो है नहीं | कांग्रेस की अहिसात्मक, सममौतावादी नीति 
और हमारी नीति अलग-अलग हैं । आप लोग सोच सममकर निश्चय 
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कीजिये । जो काम हो सर्वसम्पति से हो ? वहस समाप्त ही न हो रही 
थी । मेरे मन में शिजली के तार खरीद लाने की खलबली मची हुई थी । 
बहस का अन्त होता न देख छुछ देर में लौट आने की बात कह मैं उठ 
आया। वाज़ार से ढाईसौ गज़ विजली का साधारण पल्ेक्सिवत्न तार 
खरीद नये वाजार की जगह में पहुँचा और हंसराज की सहायता से तारों 
में जोड़ लगा उन्हें बैटरी मे जोड़ तारों के दूसरे सिरे पर बल्व लगाकर 
तारों के ठीक होने का परीक्षण कर रहा था | 

लगभग छ: बजे भगवती भाई भी लौट आये | उनका चेहरा उदास 
था। सुमे एक ओर बुला उन्हों ने बताया कि फैसला विस्फोट स्थगित 
कर देने का ही हुआ । 


५तहीं, अब स्थगित नहीं होगा ।”--मैने हृहुता से कहा। 
“यह कैपे हो सझृता है ?”--उन्होंने विरोध क्रिया । 


“इन लोगों की बातों से न मेश समाधान हुआ है न तुम्हारा | 
इसलिए इस निर्णय का विरोध करना हमारा नेतिक कतेव्य है, चाहे 
जो मूल्य देना पड़े [” 

4यह्‌ ठीक नहीं है ।?--सगवती ने मेरी बात अस््रीक्षर की | 

५पैं तो इसी रात विस्फोट करू गा?--सें अड़ गया। “न मे जिन्दा 
लौट्ंगा न जवाब देही करनी पड़ेगी । सेरे बाद तुम्त दल को उत्तर दे 
सकते हो कि यशपाल नही साना | यदि में घटनास्थल से जीवित लौट 
आया तो घटना के प्रभाव से जनता की दृष्टि में दत्त का वंढ़ा हुआ 
आदर हम लोगों की सफाई होगा । इस पर भी यदि दत्त मुझे अपराधी 
ठहरायेगा तो जो दंड होगा, मे मेल लूगा । यदि दत्न चाहे तो आज्ञा- 
संग के अपराध में मुझे गोज्नी मार दे !” 

भगवती भाई कुछ देर मौन रहे और फिर निश्चय से बोले--“हम 
दोनों एक साथ हैं। जो होगा देखा जायगा । विस्फोट स्थगित नहीं करेंगे।” 

दल ने विस्फोट स्थमित करने का फेसला कर लिया था इसलिए 
हम लोगों ने दल की ओर से इस अवसर पर जो घोषणा 'कमान्डरइन- 
चीफ “करतारसिंह” अर्थात मैया के नाम से लिखी थी, उसका उपयोग 
न हो सकता था। इस घोषणा पत्र पर लगाने के लिए मैया ने हमें 
दल की मोहर दे दी थी। घटना स्थगित कर दी जाने के कारण सैया 
ने भगवती भाई से मोहर लगे घोषणापत्र और मोहर लौटा देने के लिए 
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कहा था | इस मोहर में त्तोरण या मेहराव की तरह बनी हुई दो तलवारों 
के साथ पर.'5., 7२. ४, अन्नर बने हुए थे और नीचे दो हाथ एक दूसरे 
से मित्रता में बंधे अंकित ये | थह मोहर विदेशी सरकार से युद्ध और 
देश की सम्पूर्ण जनता की एकता के चिन्द्र स्वरूप थी । 


वीरभद्र तिवाड़ी का सुझाव घटना को केवल सप्ताद भर के लिये 
स्थगित कर देने का था | द्सिम्वर के अंत में बाइसराय प्रायः ही नये 
वष का त्योहार मनाने कल्कत्ते जाया करते थे | उस समय भी उनकी 
गाड़ी के नीचे विस्फोट किया जा सकता था परन्तु हम लोगों को घटना 
का स्थगित करना मंजूर नं था। राजनैतिक दृष्टिकोण से घटना का 
कांग्रेस से पहले होना हमारी दृष्टि में अधिक उपयोगी था क्योंकि इससे 
कांग्रेस के निणयों पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी। दूसरी ओर 
कांग्रेस के समभौतावादी नीति अपना लेने पर यदि हम उस नीति के 
विरुद्ध प्रदर्शन करते तो यह्द कांग्रेस से विरोध प्रकट करना ही होता । 
हम जनता के सामने कांग्रेस के विरोधी के रूप में नहीं बल्कि खतंत्र 
रूप से विदेशी सरकार का उम्र विरोध करने वाले सगठन के रूप मे 
आना चाहते थे । यह वात्त केवल तटस्थ राजनीति जान पड़ेगी परन्तु 
उस समय में केवल तटस्थ दृष्टि से ही समस्या पर विचार नहीं कर 
रहा था | इस घटना के तुरंत की जाने से मेरा व्यक्तिगत लगाव भी 
था। अक्छूबर में जब घटना की पूरी तैयारी हो चुकी थी, भगवती 
भाई ने घुवजी से मेरा एक फोटो फौजी अफसर की पोशाक में 
( सिर पर हैल्लमेट, फौजी वर्दी पर आड़ी पेटी कसे, विरचिस और 
घुटनों तक बूट पहने, घुड़ सवार पल्‍्टन के सेजर की पोशाक में ) 
इस विचार से बनवा लिया था कि मेरी लगभग निश्चित मृत्यु के बाद 
स्वृति के रुप में रह सके | हम लोग किसी भी साथी के निश्चित मृत्यु 
की ओर जाते समय प्रायः उसका एक फोटो बनवा लिया करते थे । 
इन्द्रपाल जब सूंड मुंडाकर तेहखरड में साधु वनने गया था तो उसका 
भो एक फोटो साधारण वेश में वनवा'लिया गया था। यह फोटो खिंच 
जाने के बाद से मै अपने आप को बलिदान हो चुका ही समभने लगा 
था । अब जीता-ज्ञागता बने रहने में, अपनी दृष्टि में ही अपमान और 
लज्जा अनुभव हो रही थी। यदि्‌ २३ द्सिम्वर को ही विस्फोट कर देने 
का निश्चय जिद कहा जाथ तो इसका कारण मेरी इस भावना को 
ही समझा जा सझता है। 
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भगवती भाई घोषणा के काग़ज़ और मोहर इत्यादि मैया को लौटा 
कर प्रायः साढ़े आठ-नौ तक लौटे | साइकिलिं और दूसरा ऐसा सामान 
जो सुविधा से लेखराम, इन्द्रपाल रोहतक और लाहौर न ले जा सकते 
थे, खयालीरामजी गुप्त के मकान पर पहुँचा दिया। साढ़ेनौ वजे, विल्लम्व 
न करने क विचार से स्ोज्नन किये बिना ही वटरी, तारों के गुच्छे 
और जमीन खोदने के औजार ले हम लोग कौरवों-पाण्डवों के किले की 
ओर पेद्ल चलन दिये | लेखराम, भाग शाम, इन्द्रपाल, हंसराज सभी लोगों 
के वहां होने के कारण अच्छी खासी भीड़ थी। हमारे पड़ोसियों न 
मुझसे पूछा--“ठाकुर साहव क्या बात है ? बहुत सेला लग रहा है ९” 
“आज सेला समाप्त हो जायगा”?--मैंने मुस्कराकर उत्तर दे दिया ओर 
फिर उन का समाधान क्रिया--“आज्र रात विज्ञायत जा रहा हूं। 
घण्गाव के ल्ञोग हैं । मिलने के लिये आ गये हैं। मानो, फासी पर 
चढ़ रहा हूं ॥” 

साथियों को भूख लगी थी। रास्ते में 'खारीबाबली” से कुछ 
पूरियां और सिठाई ले ली । हम लोग तार गाड़ने के स्थान पर समय 
से कुछ पहले ही पहुंच गये थे। लाइन पर से सबारी गाड़ी गुजर 
जाने की प्रतीक्षा में खंडहर के एक भाग पर बैठ भूख मिटाने लगे। 
भूख मालूम होने पर भी से कुछ खा न पा रहा था। दिन भर और 
उससे पहल्ली रात भी कुछ खा न सकते से मुंह कड़ू वा और अरुचि हो 
रही थी। मुझे कुछ खाते न देख इन्द्रपाल ने टोक्ा--“अरे, इस वलि 
के बकरे को अच्छी तरह दूस-ठूस कर खिलाओ | बकरे को खूब खिला 
पिलाकर मन्दिर में ले जाया जाता है। भूखा रहेगा तो इस की आत्मा 
तड़पती रहेगी ।?-और मुझे दिखाऋर खुद खाता जा रहा था । 

“तू क्या सम्रमता है, यहीं पीछा छोड़ दूंगा ? भूत बन कर आऊगा 
ओऔर तेरी खोपड़ी पर सवार रहूंगा”--मैंने हंसी मे उत्तर दिया | तब 
क्या सालूम था हमारी उस सण्डज्षी के अधिकांश साथी भगवती भाई, 
भागराम्त और इन्द्रगाल मुकसे पहले ही चल देंगे | गाड़ी गुजर जाने 
पर हम लोगों ने तार गाइना शुरू कर दिया । पिछले दो दिन की हल्की 
बारिश से जमीन नम और नरम थी। दो ही घण्टे सें ढाईसौ गज तार 
गाड़ हस ज्ञोग लौठ चले । 

लाइन के नीचे ब्तों से आता हुआ तार जहां समाप्त होता था वां 
से सड़क लगभग दो सौ गज़ दूर थी। सड़क तक की जगह रेतीढ़ी और 
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भुग्सुरी थी। मोटर साइकिल्न को सड़क पर छोड देना आवश्यक था। 
भगवती भाई ने शंक्रा की, तुम मोटर साइकिल सड़क पर छोड कर 
जैटरी का स्विच दबाने यहाँ तक आओगे | कुछ देर पहले ही आना 
पड़ेगा | घण्टे-डेढ़ घरेटे प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। इस बीच से 
सड़क पर अकेली खड़ी गाड़ी पर कसी का भी ध्यान जायगा। हो 
सकता है उस समय कोई रौंद इधर से गुजरे । ऐसे समय कोई आदमी 
साइकिल के समीप होना आवश्यक है जो कुछ जवाब दे सके | कह सके 
कि' दिल्ली आते समय गाड़ी बिगड़ जाने के कारण या तेल समाप्त हो 
जाने के कारण रुकना पड़ गया है। अकेली पड़ी साइक्लि की चोरी भी 
हो सकती है। तुम बच सकने का अवसर होने पर भी न बच सकोगे ९ 


लगभग दो बजे नया बाजार की जगह में छौट आये । थोड़ा बहुत 
रह गया सामान सभेटा गया। मैने फौजी अफसर की वर्दी पहन ली 
और अपने दूसरे कपड़े भगवती भाई को सौप दिये । पहले यह निश्चय 
था कि इन्द्रपाल, हंसराज और भागशम चार बजे की गाड़ी से लाहौर 
जॉयगे | लेखराम रोहतक ज्ञौट जायगा और भगवती भाई गाजियाबाद 
स्टेशनपर जाकर भेगी प्रतीक्षा करेंगे। वाइसराय की गाड़ी के नई दिल्ली 
पहुँचने का समय छः बजे था | उससे छः-सात मिनिट पहले इसे कौ रवों- 
पाणडवों के किले के पीछे से गुजरना था | घटना के बाद यदि मै बिना 
बाधा निकल सकता तो मोटर साइकिल पर सीधा गाजियाबाद चला 
जाता। साइकिल को गाजियाबाद स्टेशन पर छोड़कर मे और भगवती 
भाई कलकत्ते के गंजान शहर में जा छिपते। उन दिनों कल्कत्त में बड़े 
न की घुड़दौड़ के कारण बहुत भीड़ सी रहती है । अपनी-अपनी दिशा 
में सब लोगों के चल्न पड़ने से पहल्ले भगवती वोले--“साइकिज्न की 
रखवाली के लिये में तुम्हारे साथ जाऊंगा |”? 


सिर्फ साइकिल की रखवाली के लिए भ्रगवती भाई को खतरे में 
डालना इचित न जंचा । मैंने उन्हें साथ ले जाने का विशेध कर कहा- 
“अच्छा हो यदि भागराम मेरे साथ जाय ! लड़ाई में कोई गोली मेरे 
हाथ या बह में क्गजाने पर भी मै बचा रहा तो मै-पीछे बेठ जाऊंगा 
और वह तेज़ साइकिल चला कर मुझे गाजियाबाद पहुँचा देगा।” 

भागराम तुरन्त तैयार हो गया। वाइसराय की गाड़ी के नीचे 
विस्फोट करने के कारण मुझे प्रायः साइसी समझता गया है, क्योंकि 
में निश्चित मृत्यु का सामना करने गया था। इस दृष्टि से भागराम “ 
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का साहस भेरी अपेक्षा अधिक सगइनीय था । में तो कई दिन से इस - 
चात के लिए तैयार ही नहीं बल्कि जूक रहा था। भागराम इशारा 
पाते ही, एक क्षण में मेरा साथ देने के ज्िण तेयार हो गया । भागयाप्त 
साधारण बेश में था | साधारणतः उसका स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण 
जाड़े में उसने एक पुगना फौजी ओबस्कोट क्वाड़ी के यहाँ से खरीद 
लिया था | वह इस समय बहुत काम अआया। एक पिस्तौल डसे भी दे 
दिया गया कि मेरे सड़क से आगे चल्ते जाने पर अपने ऊपर आये 
सकट का सामना कर सके और दोनों के संक्रट में पड़ने पर दोनो लड़ 
सकें । खेर, भगवती भाई को गाजियाबाद जाना पडा । 

सव लोगों के चत्ने जाने के बाद हम लोग लगभग साढ़े चार वज्े 
चुपचाप सक्रान के जीने से उतर आए | मोटरसाइकिल नीचे गली सें 
थी। उसे सड़क तक धकेल्कर ले गये ताकि गली का सन्‍्तायरा भंग न 
हो | सड़क पर गाड़ी को चालू किया । सागगम सेरे पीछे अदेली के रूप 
में बेठ गया और हम लोग घटना स्थल के लिए चल दिये। पहले दो दिन 
वर्षा होती रहने के कारण उस रात सर्दी और कोहरा चहुत था | सड़क 
किनारे विज्ञल्षी के लैम्प प्रकाश के घुन्धले बिन्दु मात्र जान पड़ते थे। 
मोटरसाइकिल के लेम्प का तीत्र प्रक्रश सी कोहरे को वहुत दूर तक 
न भेंद्‌ पा रहा था। शहर के वादर कोहरा और भी घना था। कौरवबों- 
पाण्डब्रों के झिले के समीप पहुँच गाड़ी खड़ी कर दी । 

सडक से परे तार गड़े स्थान की ओर जाने से पहले मैंने भागराम 
को सममा दिया कि वाइसराय की गाड़ी आने से पहले पाइलट इंजन 
गुजरेगा | वाइसराय की गाड़ी से कुछ मील आगे पइलट इंजन लाइन 
की देखभाल के लिए चलता था ताकि लाइन पर कोई गड़बड़ या 
आशंका दो तो चाइसराय की गाड़ो खतरे से पहले ही रोक ली जा 
सके | लाइन पर से अकेले इंजन और पूरी गाड़ी के गुजरने को आहट 
से काफी फरक रहता है। भागराम को वता दिया कि इस इंजन का मे 
यों ही निकल जाने दूंगा। पाइलट के लगभग दुस-पन्द्रह मिनिट 
चाद बाइसराय को गाड़ी आयेगी तभी में चवम चलाऊंगा । विस्फोट का 
शब्द होने के वाद यदि लड़ाई-कगड़े और गोलियों चल्नने की आहट 
मिले और भेरे आने में विल्वम्व हं। तो वह मोटर साइकिल चालू करके 
लौट जाये। यदि विस्तोट से पहले ही पुलिस की रौंद करता गारद 
इधर आने पर प्रश्न क्रिया जाये तो वात बना दे कि कप्तान साहव रौंद 
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करने आये थे | साइक्लि विगड़ गई है। वे आगे चले गये हैं. और 
लारी भेजने के लिए कह गए हैं । 


सूखे कुएं के समीप विजली के दबे हुए तारों का सिरा मैंने खोज 
लिया और अपने साथ लाई हुईं हल्की बेटरी उसमें लगा दी | गाड़ी 
आने की प्रतीक्षा करने क्गा । प्रतीक्षा में समय बिताने का एक साधन 
घड़ी देखकर मिनिट गुजारना भी होता है। सन्तोष रहता है, इतना 
समय बीत गया, इतना शेप है । पर में अपनी घड़ी भगवती भाई को 
सौंप आया था। सर्दी बहुत और कोहरा भी बहुत ही घना था। चुस्ती 
वत्ताये रखने के लिए में वेटरी के चारों ओर चहलकद्मी करने लगा। 
ज्यॉ-ब्यों समय दीत रहा था पौ फटने के प्रकाश के वज्ञाय अन्धेरा और 
भी घना होता जा रहा था। वर्षा से भीगी जमीन से उठा वाष्प चायु 
में जमता जा रहा था। काफी प्रतीक्षा के वाद मथुरा की ओर लाइन 
पर गाडी की आहट जान पडी | आहट समीप आ रही थी । याद था, 
पहले पाइल्नट आयेगा | आइट घटनास्थत्न पर पहुँच गई परन्तु पाइल्तट 
इंजन के माथे पर लगा प्रकाश न दिखाई दिया | आहट नई दिल्ली की 
ओर गुजर गई । सोचा, शायद पाइलट इंजन के सामने प्रकाश 
(सर्चज्ञाइट) न होती हो! या कोहरा और घुन्द इतना घना है कि 
प्रकाश दिखाई नहीं दे सका । अब वाइसराय की गाडी , के आने सें 
मिनिट से अधिक समथ न था। कोहरे से ले वायु में धन्धकार 

का कालापन कुछ कम होकर सफेदी बढ़ गई थी परन्तु ऐसे जसे 
धुनी हुई रूई हवा में भर गई हो। दस कदम दूर की भाड़ियाँ भी 
दिग्वाई न दे रही थी । सोचा, यदि वाइसराय की गाड़ी के सामने 
लगा तीत्र प्रकाश भी दिखाई न दिया तो निश्चित स्थान पर गाड़ी का 
पहुँचना केसे पता-लगेगा ? जेसे, भी हो, निश्चय किया, आइट से अनु 
मान लगाना होगा कि शाड़ी का इंजन निश्चित स्थल पर पहुँच रहा है । 
हमारी योजना थी कि इंजन के निश्चित स्थत्न पर पहुंचते-पहुंचते 
इंजन के मुंह पर धक्के के रूप में विस्फोट किया जाय | इससे इंजन 
टरी से नीचे गिर जायगा; जेसे दो गाड़ियों के आमने-सामने मिट 
ने पर होता है। सथुर की ओर से फिर लाइन पर आहट सुनाई 
दी | आहट नईदिल्ली की ओर बहती आ रही थी । कोहरे में आंखें 
फाइ फाड़ कर मैंने इंजन के सामने लगे प्रकाश को देखा | कुछ न 
दिखाई दिया | अब आहट के आधार पर ही ठीक समय पर बंटरी का 


चाइएराय की गाड़ी के नीचे विस्फ | १३३ 


बन 


चटन दवाता आवश्यक था। गाड़ी की आहद दिल्कुल पाप्त आ गई। 
मैं मांस रोके, बटन पर हाथ रखे अपनी सम्पूर्ण चेतना को कानों रे 
समेटे, आहट ठीऊ स्थान पर पहचानते की पतीक्षा कर रहा था। भेरी 
सप्रक के अनुसार बह पल आया और मैंने बटन दबा दिया । 

बटन के दूबते ही विस्फोट का भय रर घडाक़ा हुआ | मेरी कल्पना 
थी कि विस्फोट के शब्द के साथ ही गाड़ियों के आपल में भिइने और 
गड़्गड़ाइट से ढलवान पर लुढ़कने का शव्द होगा । मेरी आशा और 
कल्पना के प्रतिकूल गाड़ी के नियमित रूप से, खूब तेज्ञ चाल से दौडते 
चले जाने की आहट नईदिल्ली की ओर बढ़ गई। अमफल्तता और 
निराशा से मेरा हृदय बेठ सा गया । मेरा अनुमान है, निराशा के ऐसे 
ही धक्के से लोगों के हृदयों की गति बन्द हो ज्ञाती होगी । में असफतन्त 
निगश, असदाय और सौंचक खड़ा रह गया | 

विस्फोट में से गाड़ी के सह्दी-सल्लामत गुजर जाने पर यही आशा 
थी कि लाइन के दोनों ओर कुछ-कुछ अंत्तर पर पहरे के लिए खड़े 
पुलिस के आदमी मेरी ओर दौड़ पडेंगे। मैने कन्धे से ज्वटकती पेटी से 
पिस्तौल निकाल हाथ में साथ लिया। दोनों पात्रों के पंज्ञों पर शरीर 
को तौल और आखें फाडू-फाइकर अपनी ओर झपटने बालों को देखने 
की चेष्टा करने क्षगा। लगसंग एक प्रिलट इसी प्रकार गुजर गया। 
सन में विचार आया, मैं व्यर्थ ही एकडे जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ । 
मोटरसाइकिल की ओर चल पडने से पहिने ख्याल आया, यह अस- 
स्मव है कि पकड़ने वाले न आयें। भागने का अर्थ होगा कि मेरी 
पीठ पर गोढी लगे । मरना है तो पीठ पर गोढी खा कर सरना अप- 
सान जनक जान पड़ा । वेश्ते ही खड़ा रह बल्कि याद है कि साहस से 
झुस्कराने की चेष्टा कर सन ही सन ललकारा--“आओ, जिसे आना 
हो !” डेढु-दो मिनट इसी अवस्था सें वीत गये। न किसी के आने की 
आइट सित्ी न कोई आता दिखाई दिया। 

मैं मोटरसाइकिल की ओर चलन पड़ा परन्तु दो कदम उठाकर 
पीछे देख लेता कि कोई पीछा तो नही कर रहा ? ऐसे ही पीछे देखता, 
आगे बढ़ता सड़क पर पहुँच गया। मुझे देखते ही भागराम बोला - 
उधर नहीं हुआ (7? हाथ हिला कर अपना अज्ञान और असफलता 


प्रकट की। “मसाला कम होगा [”?--भागरात्त ने प्रश्त क्रिया--“हो 
सकता है ।”-. उत्तर दे दिया। 
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लौटने में बहुत देर लगा दी, में परेशान था --“भागराम ने कहा- 
“न गोली चलने की आवाज आ रही थीन तुम्हीं आ रहे थे।” 
कुछ बोल नहीं पा रहा था इसलिए टाल दिया--“देख रहा था शायद 
कोई आता हो ।? 

मोटरसाइकिल को चालू करने के लिये इसके स्टाटर पर पांव मारा। 
एक बार, दो बार, दुस-चा९ स्टाटर पर पूरी शक्ति से पांव मारा। इंजन 
नहीं चलना । में एकः ओर हट गया और भागराप्त ने चत्ताने की कोशिश 
को परन्तु मोटरपाइकिल न चलना | भागराम ने विचार प्रकट क्रिया 
क्रि सर्दी से इजन जाप हो रहा है, ढकेलने से ठीक हो जायगा। इंजन 
को गेयर लगा दोनों ने मिलक्रर मोटरसाइकिल को कुछ दूर ढकेला । 
इस पर भी गाड़ी न चज्नी | हम लोग गाड़ी को लगभग दो फरलांग 
ढकेल ले गये परन्तु वह चालू न हुई । गाड़ी के मडगार्ड और 
तेल के ट पर ऋती हुई-ओभ की धारायें मुक्के दिबा भागराप्र ने 
सुकाया--“ओपछत की ब्‌ढ़ें 'प्नग' में चली गईं हैं | प्लम को खोलकर 
साफ किये बिता साइकिल नहीं चलेगी।” इस मुमकलाहट भौर छट- 
पटाइट में लगभग पन्द्रह-चीस मिनट गुज़र गये। दोनों मे से क्रिसी 
को भी यह न सूमा कि साइकिल को कुछ क़दम सड़क से परे ढकेल 
कर भाड़ियों में ड्िपा दें और अपनी जान बचाने के लिए भाग निकलें। 
विल्लम्त्र का भत्यक़ पत्ञ' हमे निश्चित गिरपतारी या पुल्निस से मुठभेड़ 
की ओर ढकेला रहा था | वाइपराय की गाड़ी को घटना स्थल से नई- 
दिल्ली पहुंचने में छः-सात मिनिट ले अधिक न लगने चाहिये थे और 
गाड़ी के स्टेशन पर पहुंचते ही पुलिस का तहकीकऊात के लिये घटना- 
स्थत्त की ओर दौड़ पड़ना अत्यन्त आवश्यक था । वही हुआ भी । 

सड़क पर मोटरसाइकिल को ढक्रेलते समय घने कोररे में से 
बहुत से सिपाहयों के एक साथ कदम मिल्ाऋर चलने की आहट आई 
“बस अब, रहने दो !?--मैने भागराम से कहा--''पुलिस या फौज 
आ गई | तुम गाडी के इल् तरफ हो जाश्ो। गोली चलने पर तुप् 
बेठ जाना ओर साइकिल की आड़ ले अपने आपको बचाते हुए अधिऋ 
से अधिक आदमियों को गिराने की कोशिश करना । पहले में सामने 
से गोली चलाऊंगा ॥? 


घ्तिपाहियों के कदमों की श्राइट तेजी से हमारी ओर बढ़ रही थी। 
कोहरे और धंध में से गारद की घु घली-धु धली कलक भी दिखाई दी। 
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उनका अफसर गारद से दो कदम आगे चलन रह था| गारद्‌ के कन्धों 
पर राइफलें थीं। मैं तन कर सडक पर एक ओर खडा हो गया कि 
गारद्‌ के विल्कुज्न सभीप आ जाने पर गोती चल्षाऊंगा ताकि निशाना 
चूके नही और पहल कर के फटाफट दो-तीन को गिग दूँ। 

आज डस वात को सोचने पर समझ श्यता है कि पुलिस से बचने 
का बहुत सीधा हं ग उस सप्रय चुपचाप साड़ियों सें छिप जाना और 
गारद के गुज़र जाने पर दिल्ली को ओर चत्न पडना ही होता । खेर हुआ 

ह, गारद्‌ आठ ही दम कदस पर थी। आगे चलते हुय अफसर को 
नजर मुझ पर पड़ चुकी थी। मैने ज़ेब्र मे पड़े पिस्तौल को मजदबूती से 
थाम लिया | गारद दो कदम और आएे वढ़ी | सहसा अफसर से ऊस्वे 
ओर कड़े स्वर में हुक्म दिया--“आईज राइट [”? 

पिस्तौज्ञ थामे मेरा हाथ जेब से बाहर निवलता-निककूता ठिठऊ 
गया। मैं समझ गया कि हुक्म गोली चलाने का नहीं वल्कि सलाम 
करने का है । पत्न भर सें मै स्थिति समझ गया, अफसर ने मुझे संदिग्ध 
या अपराधी नहीं बल्कि अपने से बढ अफसर और भागराम को मेरा 
अरद्षी समझ लिया है । उसका ऐसा समझ ना अस्वासाविक भी नही 
था क्‍योंकि मेरी वरदी के कन्धों पर “मेजर” के पद के चिन्ह लगे हुए 
थे। शायद इसने समझा है कि में उससे पहिले ही मोटरसाइकिल पर 
घटनास्थत्त की ओर आ गया हूं । सैने अफसशना गम्भीरता और कायदे 
से ठोढ़ी झुका कर गारद की सत्तमी स्वीकार कर ती। गारद मार्च 
करते हुए आगे वढ़ गई । 

“खुब रहा”--सैने मागराम को सम्वोधन किया - "फिर मोटरसाइ- 
किल ढकेलो | देखें, आगे क्या होता है |? हम क्ञोग बारीबारी से गादी 
को दिल्ली की ओर ढकेल्नते गये । जेल के सपने पहुँच मैने गाड़ी ढकेलने 
के लिए भागराम को ही दे दी क्‍योंकि सड़क पर आते-जाते लोग 
दिखाई देने लगे थे । हम लोग 'फेज़णज्ञार! मे पहुँच गये। यहां कोत- 
चाली के समीप ही एक सोटर और मोटरसाइकिल ठीक करसे का कार- 
खाना था| एक व्यक्ति रजाई में सिकुडा कारखाने के चगमदे में पड़ा 
था। सागराम ने उसे कड़े स्वर से पुकार कर जगाया और वोज्ञा-- 
“कप्तान साहब का साइकिल खरात्र हो गया है। इसे चालू करके 
रचखो। आदमी आहर ले जायगा।” 


सूर्य उदय हो चुका था परन्तु वाजार सें भ्रीइ न थी। हम 
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दोनों 'चांदनी-चौक' चले गये। अब मुझे और भागराम को भी बहुत 
थकावट अनुभव हो रही थी। चार मील मोटरसाइकिल ढकेली थी। 
पिछली रात भर सो नही पाये थे। मैं तो अड्ताज्ञीस घण्टे से अधिक 
समय से न सोया था, न कुछ खा सका था । पांव उठाना दूभर जान 
पड़ रहा था। कुछ खाकर शरीर में सामथ्य ज्ञाना आवश्यक समझा | 
हम दोनों उस समय के बहुत सम्मानित होटल “मानप्तरोवरः सें गये । 
भाग्य की बात भगवती भाई ने सेरी जेब में दस-पंद्रह रुपये जबरदस्ती 
छोड़ दिये थे। भागराम् ने सलाह दी--“कच्चे अन्डे खाकर खुब गरम 
दूध पीना ठीक होगा।” टूम दोनों अलग-अलग मेज्ञों पर बेंठे क्‍योंकि 
अरदुली और साहब का एक जगह बेठना उचित न था। 
मुझे भूख तो तब भी नहीं मालूम हो रही थी । सिर चकरा रहा 
था और मुंह ऐस्ते कड़वा था मानो चिरायता पिया हो। मैने जबरदस्ती 
छः कच्चे अंडे तोड़ कर निगल लिये और गरम गरम दूध पिया । कुछ 
देर होटल मे विश्राम करते रहे परन्तु वहा कितनी देर बैठा जा सकता 
था ? हम क्ञोग बाज्ञार मे आ स्टेशन की ओर चलने लगे । देहल्ी में 
श्र हम लोगों का कोई स्थान न था। फौजी अफसर की वर्दी में मे 
जाता भी कहाँ ? जिसके यहाँ जाता वह स्थिति भांपकर घबरा जाता | 
भगवती भाई गाज़ियाबाद स्टेशन के वेटिंग रूम में हमारी प्रतीक्षा कर 
रहे थे परन्तु वहाँ पहुँचने का साधन, मोटरसाइकिल धोखा दे गई थी । 
रेल गाड़ो से गाज़ियाबाद जाने का मतलब था, बिल्ली स्टेशन से गाड़ी 
पर सवार होना । 
मेरे शरीर पर 'मेजर” की वरदी तो थी परंतु इस बरदी और मेरी 
फौजी टोपी पर लगे हुए पीतल्न के चिन्द मुझे मुसीबत में डाल सकते 
थे। यह चिन्ह हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपव्जिकन आरमी” की सोहर 
के आकार के थे और इनमें तर. 5. २. ४. अक्षर रपष्ट पढ़े जा 
सकते थे । वर्दी पर यह चिन्ह लगाने का अभिप्राय ही यह था कि 
हम आतंकवादी अपराधी के रूप में छिपकर काम नहीं कर रहे 
बल्कि स्वतन्त्रता के युद्ध मे विदेशी सरकार से क्ड़ रहे है। अब संकट- 
स्थल्न से बचकर निकल आने पर यह चिन्ह ही आशंका का कारण थे । 
दूसरा उपाय भी नहीं था। इसी हालत में दिल्ली स्टेशन पर पहुँचा । 
मै रोब और उपेक्षा का व्यवद्दार कर रहा था। भागराम ने भेरे लिए 
फस्टकज्ञास का और अपने लिए थडक्लास का टिकट खरीदा । मै कदम 
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कदम पर संदेह किया ज्ञाने और पुलिस से गोली चलने की आशंका 
अनुभत्र कर रहा था परन्तु व्यवद्ार नितान्त स्वाभाविक बनाये था। 
आखिरी अइचन गाजियाबाद जाने वाज्ञी गाडी के कमरे से क़दम 
रखने पर आई | एक गोरा सिपादी फ़र्टंक्लास के बर्थ पर मजे में लेट 
अखबार पढ़ रहा था। बह भज्ञा सेरी बरदी के विचित्र विल्लों को केसे 
न भॉपता ? गाड़ी में मेरे कदम रखते ही उसने से री ओर तिरछी आखों 
से देखा और कूद कर एक दम खड़ा हों गया। सल्लाम किया और 
फरटक्लास में लेटे हुए पकड़े जाने के भय और सकोच में सिर झुका 
बाहर चत्ना गया । 
गाड़ी दिल्ली स्टेशन से बहार निकल जाने पर. आश्वाप्तन हुआ 
कि फिन्नहमन्न तो बचे । गाजियाबाद स्टेशन पर गाड़ी लगभग १० बजे 
पहुँची होगी। मुझे देख भगवती भाई विस्मय से आवाक्त रह गये। 
मुझे ७ बजे से काफी पहले ही पहुंच जाना चाहिए था.। रास्ते भर मेरे 
मन में यही आशका थी कि भगवती भाई ने ७ के बजाय ८ तक प्रतीक्षा 
की होगी । इसके बाद उन्हे चले ही जाना चाहिए था परल्तु वे वेटिंग- 
रूम में कुरसी पर बैठे अखबार पढ़ रहें थे। मुझे देख आंखों ही आंखों 
में उन्होंने प्रश्न किया, कैपते या कया ? मैंने हाथ के नकारात्मक सर्केत 
से उत्तर दिया--“कुछ भी नहीं ।” 


भगवती भाई को सन्देह हुआ था कि शायद हंसराज् क्री वैठरी से 
धोखा दिया । मैंने बताया कि विस्फोट तो बहुत जोर से हुआ परन्तु 
गाड़ी को शायद कुछ भी नुकलान नहीं पहुँचा । बल्कि मोटरसाइकित्त 
ही फेल हो गई। वहाँ से पेदल लौटना पड़ा और दिल्ली से गाड़ो में 
आये | सुझे मर गया सम्रक कर भगवती भाई के चेहरे पर मातम की 
जो मुदनी छा गईं थी, बह मुझे देख और वास्तविकता जान कर दो 
मिनिट सें दूर हो गई । सेरी पीठ पर हाथ मार मुस्करा कर उन्‍्हों ने 
कहा--“]९ए७/ प्रां00, फ४ जग] 60 (६ ०४०7 (चिन्ता मत करो; 
फिर कोशिश करेगें )। 


भागराम सुत्रह सर्दी क्ग जाने से चहुत असुविधा अनुभव कर 
रहा था। उसे सीधे लाहौर भेज दिया कि इन्द्रपाज्ञ के यहाँ जाऋर 
आराम कर सके। में और भगवती भाई फिर उसी पेप्ेन्जर गाड़ी में 
जा बे । गाड़ी हर स्टेशन पर ठहरती, धीमी चाल से मुरादाबाद की 
ओर जा रही थी। भगवती भाई सूट पहने हुए थे। मैंने फौजी वर्दी 
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उतार अपने साधारण कपड़े पहन लिये | हम दोनों का ही मन बहुत 
बुमा हुआ था। दोनों गाड़ी में चुपचाप लेटे रहे । हमारी गाड़ी के 
मुरादाबाद स्टेशन पर पहुँचते ही अखबार बेचने वालों की ऊंची 
पुकारें सुनाई दी--“ताज्ञा परचा। बड़े लाट की गाडी के नीचे बम चल 
गया | रेल की पटरी डड़ गई | स्पेशल ट्रेन का एक डब्बा डड़ गया ! 
एक आदसी सारा गया !” हमें विस्मयूपूणा उत्साह हुआ । 


हमारी पेसेनजर से एक या डेढ़ घन्टे बाद दिल्ली से चलने वाली 
एक्सप्रेस गाड़ी से घटना के बाद तुरन्त छपे अखबारों के विशेषांक 
हम से पहले ही मुरादाबाद पहुँच गये थे | यह एक्प्रप्रेस गाड़ी हमारी 
पसेेन्ञर को पीछे छोड़ आई थी | विशेषांक पढा, मालूप्त हुआ कि बम 
विस्फोट बाइसगय की स्पेशलट्रेन के खाना खाने के कमरे के नीचे हुआ 
था । इस कमरे में केवल नीचे का लोहे का ढांचा ही बच रहा था शेष 
सब टुकड़े-ठुकड़े होकर हवा में उड़ गया। रेल की पटरी का छः फुट 
के लगभग टुकड़ा भी हूट कर दूर ज्ञा पड़ा था| गाड़ी बहुत तेज चाल 
में होने के कारण उस्र टूटी हु ई जगह के ऊपर से खिचती चली गड्ढे । 
वाइसराय का सेकेट्री खाना खाने के कमरे के साथ के ही कमरे में 
था। वह धमाके से बेहोश हो गया | एक बरा दिल्‍ली समीप आती 
जान खिड़की खोल बाहर भांक रहा था। उसका मेँह जलन गया। 
वाइसराय का कमरा विस्फोट की जगह से आगे निकल चुका था। वे 
धमाके से अपने बिस्तर से उछल्ल पड़े। गाड़ी स्टेशन पर रुकते ही 
श्रिपाल्ञों से ढाँक दी गई ताकि गाड़ी को जख्मी हालत में देखने से 
जनता पर बुर प्रभाव न पड़े। बाइमराय गाड़ी से उतरते ही अपने 
महतल( गबर्नमेट हाउस ) में जाने से पहले, अपनी प्राण रक्षा के लिए 
भगवान को धन्यवाद देने गिरजाघर पहुँचे थे । 


घटना की वास्तविकता जान हम लोगों की जान सें जान आई । 
आपस में बात बर सन्तोष अनुभव किया कि यदि कोहरे के कारण 
इंजन दिखाई देना असम्भत्र न होता तो विस्फोट ठीऋ इच्नन के सामने 
होता और पूरी गाडी तहस-नहस हो जाती । हम्म ज्ोग मुरादाबाद में 
उतर गये और उसके बाद आने वाली 'देहरा-एक्सप्रेस” में कलकत्ते 
के लिये रवाना हो गये । घटना का समाचार हम से पहले कलकत्त में 
पहुँच चुका था। सुशीला जी से मिले। यह जान कर कि हम लोग 
थोड़ा-बहुत काम कर आये हैं, उन की आंखें प्रसन्नता से चमक उठी। 
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कलककत्ते में लाहौर से कांग्रेस अधिवेशन के समाचार आ रहे थे। वाइस- 
राय को गाड़ी पर आक्रमण के समाचार से काग्रेस के अधिवेशन में 
इकट्ठा हुआ जन-समुदाय प्रसन्नता और उत्साह से वावत्ा हो उठा । 

गांधी जी ने काग्रेस के अधिवेशन के आरस्स में ही एक प्रस्ताव 
वाइसराय पर आक्रमण करने वाले लोगों की निनन्‍्दा, चाइसराय के 
प्रति सहानुभूति और उनकी प्राण रक्षा के लिये भगवान को धन्यवाद 
देने का स्वयं उपस्थित किया | गांधी जी के इस प्रस्ताव में वाइसराय 
पर आक्रमण करने वाले ज्ञोगों को कायर ( ००ए००१ ) और उन के 
काम को जघन्य ( 065६४70]9 ) कहा गया था। हम लोगों को 
गालियां देकर गांधी ज्ञी ने बहुत करूण शब्दों में अधिवेशन में उप- 
स्थित सदस्यों से प्राथना और अनुरोध किया कि वे उन के प्रस्ताव का 
बिरोध किये बिना, उसे स्व सम्माति से स्वीकार कर लें । 


गांधी जी के प्रति जनता की अंधश्रद्धा, उनके व्यक्तित्व के प्रति 
असीस आदर और कार्ग्ेस नेताओं द्वारा गांधी ज्ञी की मान रक्षा की 
अनेक अपीलों के बावजूद जनता इस प्रस्ताव पर वौखत्ा डठी । अधि- 
वेशन में उपस्थित १७१३ सदस्यों में यह प्रस्ताव केवल ८१ के बहुमत 
से ही पास हो सका। इस ८१ के बहुमत में भी कितने आदमियों को 
वास्तव में क्रान्तिकारियों के काम से विरोध था, यद अनुधान कर 
लेना कठिन नहीं । उस समय पंजाव मे कांग्रेस की श्रमुख नेता श्रीमती 
सरलादेवी चौधरानी ने सावेजनिक रूप से स्व्रीकार क्रिया था कि वे 
ऐसे बीसीयों आदमियों को जानती हैं, जिन्‍्हों ने गांधी जी के नाराज 
हो जाने की आशंका से ही प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत दिया है। 

हम लोगों के सामने अब फिर दत्न से सम्बन्ध जोड़ने और अपने 
लिए एक नया स्थान जमाने का प्रश्न आया । इस वार मै कलकत्ते के 
'सेन्ट्ल-एवन्यू? में श्री सुरेन्द्र बिद्यालक्कार के यहां ठदृराया गया था। 
मैं सुरेन्द्रजी को देखते ही पहचान गया। वे गुरुकुल्न कागड़ी में मुझसे 
दो-तीन कन्षा ऊपर पढ़ रहे थे। मैंने अपना वास्तविक नाम-परिचय देना 
आवश्यक न समझा । इन्हे केवल इतना वता दिया गया था कि मैं 
क्रान्तिकारी हूँ और दिल्‍ली की घटना के कारण मुझे फरार हो ज्ञाना 
पड़ा है । भगवती भाई तीन-चार दिन चाद कलकत्ते से लखनऊ के लिए 
चल्न दिये। अब हमारा विचार लखतऊ में अड्डा जमाने का था। 
वाइसराय की गाड़ी के विस्फोट की आयोजना में सेरे स्वास्थ्य पर 
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काफी तनाव पड़ा था। इसलिए उन्होंने सुझे चार-पांच दिन सुरेन्द्र जी 
के ग्रटस्थ सें विश्राम के लिए छोड़ दिया 

निश्चित दिन, पूर्व निश्चित गाड़ी से में लखनऊ पहुँचा । भगवती 
भाई स्टेशन पर मिल गये, उन्होंने लखनऊ के “अप्तीनाबाद पाक! में, 
सालोमन कम्पनी की दुकान के पास, ऊपर की मंजिल में एक कमरा 
किराये पर ले लिया था | उस समय लखनऊ क्री बस्ती आज जेसी घनी 
न थी। हमने कमरा दूस-ग्यारह्‌ रुपण महावार पर लिया था। आज वह 
शायद्‌ १००) में भी कठिनाई से प्िल्लेगा | मैने आते ही एक साइनबोर्ड 
बनवा लिया “सेनिटरी सपलायर्स” और उसे दोमंजिले में अपने कमरे 
के सामने लटका दिया । पड़ोसियों ने और नीचे के दुकानदारों ने इस 
साइनबोड का कुछ अथ न समझा । प्रश्न किया, आप लोग क्या व्यम 
करते है? उन्हे समझाया कि हमारा सामान प्राय: अस्पतालों, कारखानों, 
स्कूल-कालिजों और रईसों की कोठियों में ही लग सकता है। उन्हे 
सेनिटरी के सामान के सचित्र सूचीपत्र भी दिखाए। उन दिनों 'फ्लश 
सिस्टम” और 'वाशबेसिन” आदि लखनऊ-अमीनाबाद के लोगों के लिए 
भी अदूभुत वस्तुए' थी | मै कलकत्ते से घलते समय सेनिटरी का सामान 
बेचने वाली कम्पनियों से ऐसे समान के सूचीपत्र लेता आया था | 


रहने की नयी जगह तो हम लोगों ने बना ली । अब प्रश्न था, 
दुल और भेया का निर्णय न मानने के बाद उन के स्रामने जवाब- 
दे ही का। अपनी दृष्टि में हम लोग दल का निर्यय न मानने के लिए 
लज्जित नही थे | पिछले दो महीने के अनुभव से यह भी जान चुके थे 
कि भेया का मिजाज़ काफी गस है। प्रश्न यही था कि बदमज़गी का 
अवसर आये तजिता मामत्ा सुलक जाये और भविष्य में सहयोग से 
काम हो सके । इतना तो निश्चित ही था कि पहली मुल्ञाक्षत मे भेया 
एकदम बिगड़ उठेंगे। में और भगवत्ती भाई एक साथ'ही जाकर मिल्नते 
तो वह दोनो से ही बिगड़ते इस्तल्रिण उचित जचा कि पहले मे जाकर 
मित्र और परिस्थिति भगवत्ती भाई को बता द्‌ । 

मै दो जनवरी के दिन दिल्ली पहुँचा। और न्यू हिन्दू होस्टल' में साथी 
प्रो० नन्‍्दकिशोर निगम के यहाँ कैल्लाशपांत का पता लेने गया। अब 
सरवश वहों भेया ही मित्न गये । दुसरे साथियों के सामने उन्होंने मुझ 
से साधारण गम्भोरता से बात की । इसी से समझ गया कि उनके सन 
में नाराजगी है। साधारणतः मुलाकात के समय वे मुस्कराहूट और 
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आत्मीयता से ही सम्बोधन करते थे । वात करने के लिए वे मुझे यमुना 
किनारे एकान्त में ले गये और पूछा--“निर्णय के विरुद्ध तुम लोगों ने 
विस्फोट क्‍यों क्रिया १? 

मैंने बहुत स्पष्ट बात की--/ --“'*जहाँ तक निर्णय के विरुद्ध काम 
करने का प्रश्न है में अपराधी हूँ। इस विषय में दल जो छद्र फेपला 
करेगा, मुझे शिरोधाय होगा। भगवती भाई ने मेरे इस कार्य का विरोध 
किया था परन्तु मैंने इनकी सी शत नही मानी क्योंकि सेरे विचार में 
इस घटना का राजनेतिक महत्व, विस्फोट कांग्रेस अधिवेशन से पहले 
करने सें ही था । ्ञाहैर कांग्रेस मे जनता पर इस घटना का जो प्रभाव 
पड़ा है, इससे मेरा विचार ठीक ही प्रमाणित हुआ * “४” 

“तुम्हारे विचार का क्या मतलव ९”--मैया अपना क्रोध सम्पालने 
के लिए ओऑंठ काटते हुए वोले--“तुम्हारा विचार क्या दल के निर्णय 
से भी बड़ा हो गया ? अगर तुम्हे ऐमा ही करना है तो दल में तुम्हारा 
क्या कम ९ जाओ, जो करना है करो! यह तुम्हारी बेज्ना हरकत थी 
कि जब इस प्रश्न पर बिचार हो रहा था, तुम बहाना चना ऋर उठ 
गये । जैते हम सत्र लोग मूर्ख हों और व्यर्थ वकबास कर रहे हों” 
“उनकी आँखें क्रोध मे लाल हो गईं । 

मैने विलण से कहा-"मीटिंग से उठ आने का कारण विचार में माग 
लेने के प्रति उपेक्ता सही थी ! असली बात यह थी कि विज्जल्ली का तार 
खरीदना था। देर होने से दुकानें वन्द्‌ हो जाती [? मैंने यह भी कहा- 
“एक कारण यह भी था कि घटना दो बार स्थगित हो चुकी थी। मुझे 
आशंका थी कि भगवतों साई को छोड़कर हमारे दूसरे साथी यह न 
समसने लगें कि मैं जात बचाने के लिए वहाना कर रहा हूं। मैने दल् 
के निर्णय के विरुद्ध काम किय है; यदि आप भविष्य में सेरा विश्वास 
करके ज्षम्र कर सऊते हैं तो क्ञगारर दीजिए वरना आप या दल 
जैसा उचित समझे !”-.मैने जेब से पिस्तौल निशान कर उनके सामने 
रख दिया--“मे दल के सामने आत्मसमर्पण करता हूं ।” 

भेया ने क्रोध में ऑठ काटकर आँखों मे छलक आये आँसू रुम्राल 
से पोंछ लिये। मेरा पिस्तौल मुझे लौठाते हुए बोले--“रखो रखो इसे |” 
भेया का यह स्रभाव ही था कि अपने आदृम्तियों पर आया क्रोध दवाने 
से उनकी आँखों में ऑसू आ जाते थे। क्रोध में उन की आँखे जाल तो 
जरूर हो जाती थीं परतु बह आपे से वाहर न हो जाते थे। मैने 
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विचार प्रकट किया कि गाँधी जी और कांग्रेस ने वाइसराथ् पर 
आक्रमण की जो निनन्‍्दा और आलोचना को है, उसका उत्तर देता 
आवश्यक है । जनता के सामने अपने विचारों और कारय-क्रम को रखने 
का यह बहुत अनुकूल अवसर है। कार्मंस ने २६ जनवरी का दिन 
पूर्णस्वराज्य की घोषणा के लिए निश्चित किया है। हमें भी उसी दिन 
अपनी घोषणा प्रकाशित कर उसे देश भर में बांटने की योजना करनी 
चाहिये | भगवती भाई से में इस बारे में बात करके गया था । मैंने यह 
भी कहा कि वे उचित समझें तो में और भगवती भाई एक विस्तृत चीज़ 
इस बारे में लिख डालें। वे और दूसरे साथी उसे स्वीकार कर लें तो 
उसे छपवा लिया जाये | मैया ने इस बात का अनुमोदन बहुत उत्साह 
से किया और मेरे साथ ही लखनऊ चलने के लिए तैयार हो गये । 


अमीनाबाद के मकान में हम लोगों ने इस घोषणा के बारे में खूब 
विचार कर मूल विषय निश्चित कर लिये। उन्हीं दिनों गांधी जी ने 
अपने साप्ताहिक पन्न यंग इंडिया? में एक लेख (27६ ०6 796 8077! 
(बस का मार्ग) लिखा था | हम लोगों ने अपनी घोषणा का शीर्षक 
रखा; 7?]#050779 ० ६96४ 30777? (बस का दर्शन) । इस घोषणा 
की भूल बातों को यहां उद्धुत कर देना अप्रासगिक न होगा | 


२५ २५ ३ 


आठ 


बस का दशन 
(पप्ड एप्ला।050एप्र 08 7 रप्त७ 8008) 


#बाइसराय पर आक्रमण की घटना के वाद कांग्रेस और गांधीजी 
ने क्रान्तिकारियों की आलोचना और निनन्‍्दा का एक बवंडर खड़ा कर 
दिया है। क्रान्तिकारी अपने बिचारों की आलोचना और विचार- 
विनिमय से नहीं कतराते परन्तु हमारे विरुद्ध दुष्टचार द्वारा जो लांछन 
लगाये जा रहे हैं, उत का नियकरण करना और जनता के निर्णाय के 
लिये वास्तविऋ स्थिति प्रक॒८ करना आवश्यक है। 


“क्रान्तिकारियों पर हिंसात्मक होने का लांछन लगाया जाता है| 
हिसा और अहिंसा का अर्थ क्‍या है हिंसा का अर्थ है, शारीरिक 
चल द्वाग अन्याय करना। क्रान्तिकारी ऐसा नहीं कर रहे हैं । 
साधारणतः अहिंसा का अमिप्राय समझा जाता है, स्वय कष्ट उठा 
कर अपने प्तिहन्दी का हृदय आत्मिक शक्ति द्वारा बदल कर वेयक्तिक 
ओर राष्ट्रीय रद्देश्य को पूर करना। ऋान्तिकारी सी अपने विश्वास 
के अनुसार न्याय की मांग करते है, उसके लिये अनुरोध और तक 
करते है। वे उद्देश्य के लिये अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति 
का पूर्णा उपयोग 'करते है और अपने उद्देश्य के लिये कष्ट उठाने या 
बलिदान हो जाने सें किसी से पीछे नही हैं । क्रान्तिकारियों के विचार 
और व्यवहार से आप सहमत हों या असहमत परन्तु उनके व्यवहार 
को हिंसा कह देना अनुचित है। सत्याप्रह का अर्थ है सत्य के लिये आग्रह 
करना। सत्य के लिए आग्रह केवल आत्मिक बल से ही क्यों किया 
जाय १ शारीरिक वल्न से भी क्‍यों नही ? क्रान्तिकारी अपने विश्वास 
के अनुसार सत्य, न्याय और देश की स्वतंत्रता के लिये कोई भी कोर 
कसर छोड़ देना उचित नहीं समभते। वे अपनी सम्पूर्ण आत्मिक, 
नतिक और शारीरिक शक्ति को उहे श्यपूर्ति में लगा देते है। गांधी 
जी तथा कांग्रेस के सा्ग में और क्रान्तिकारियों के मार्ग में हिंसा और 
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हिंसा का भेद नहीं, भेद इस बात का है कि गांधीवादी उद्देश्य पूर्ति 
के लिए केवल आत्मिक शक्ति का ही प्रयोग करना चाहते है और 
क्रान्तिकारी अपनी सभी प्रकार की शक्ति और सम्भव उपायों का। 


“क्रान्तिकारियों का विश्वास है हि रेश की जनता की मुक्ति केवज् 
क्रान्ति द्वारा ही सम्भत्र है । क्रान्ति से हमारा अभिप्राय केवल्ल जनता 
ओऔर विदेशी सरकार में सशस्र॒ सघर्प ही नहीं है। हमारी क्रान्ति का 
लक्ष्य एक नवीन न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है। इस क्रान्ति का 
उद्दे श्य पजीवाद को समाप्त कर श्रेणीदीन समाज की स्थापना करना 
ओऔर विदेशी और देशी शोषण से जनता को मुक्त कर आत्म निर्णय 
दाग जीवन का अवसर देना है। इसका उपाय शोषक़ों के हाथ से 
शासनशक्ति लेकर मज़दूर श्रेणी के शाप्तन की स्थापना ही है। 

“देश का युवक वर्ग आज क्रान्ति के द्वार पर खड़ा है। वह सान- 
सिक दासता और साम्प्रदायिक रूढ़िवाद की कड़ियों को तोड़ फेंकना 
चाहता है। वह क्रान्ति के 'दर्शन' की ओर बढ़ रहा है| उसकी यह 

प्रवुत्ति उसमें विदेशी दासता के प्रति घृणा और संघर्ष की आग पेदा कर 
रही है। वह अपनी इस आग में अन्यायी और शोपक को भस्म कर देना 
चाहता है। अन्याय और शोपण के प्रति युवक का विद्रोह ही आतंक 
वाद का रूप ले रहा है। आतंकवाद साथ ज्ञनिक क्रान्ति का पढिला कदम 

त्र है। इसे पूर्ण क्रान्ति नही कहा ज्ञा सकता परन्तु इप्तके बिना क्रान्ति 
आरम्भ भी नही हो सकती | संसार भर की क्रान्तियों का इतिहास इसी 
मार्ग पर चला है। आतंकवाद अन्यायी शोषक के हृदय को दहलात्ता 
और पीड़ित तथा दलित जनता को प्रतिकार द्वारा आत्मविश्वास, उत्साह 
और साहस देता है । हमारा लक्ष्य आतंकवाद नहीं है । आतंक का मार्ग 
क्रान्ति मे परिशित होगा और क्रान्ति सवंसाधारण जनता की सामा- 
जिक, राजनेतिक और आर्थिक स्वतंत्रता में परिशित होगी । 

“ऋन्तिकारी क्रान्ति के मार्ग में ही विश्वाप्त करते हैं | वे देश की 
जनता को इसी मार्ग पर ले जाना चाहते हैं और इसी के लिये प्रकट 
और गुप्त रूप से प्रयत्न कर रहे हैं| ऋ्रान्तिकारियों के सामने संसार भर 
की दलित और शोषित जातियों की मुक्ति के संघर्ष मार्गद्शऋ के रूप मे 
मौजूद हैं । शोषितों और दल्तितों ने निरन्तर संघर्ष से सदा शोषक्नों को 
ही पराजित किया है। भारत के क्रान्तिकारी भी अपने लक्ष्य में अवश्य 
सफल होगें | कांमेस का मार्ग क्या रहा है ? आज कांग्रेस अपना 
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लक्ष्य स्व॒राज्यः से बदलकर पूर्ण स्व॒तन्त्रता' घोषित कर रही है। अन्र 
कांग्रेस से यही आशा की जानी चाहिये थी कि वह विदेशी सरकार 
से युद्ध को घोषणा करे परन्तु कांग्रेस विदेशी सरकार से लड़ने वात्ले 
क्रान्तिकारियों पर ही चोट कर रही है। कांग्रेस की पहली चोट क्रान्ति 
कारियों द्वारा २३ द्सिम्बर १६२६ को वबाइंसराय पर आक्रमण की 
निन्‍्दा है। यह प्रस्ताव गांधी जी ने पेश किया और इसे पास कराने के 
लिए उन्‍्हों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी । दूस वष से गांधी जी और 
कांग्रेस जनता को प्रेम ओर सद्भावना हारा विदेशी सरकार के हृदय 
परिवतंन का उपदेश देते आ रहे हैं। गांधी जी देश की शत्रु विदेशी 
खरकार के प्रतिनिधियों को तो मित्र कह कर सम्बोंधन करते हैं परन्तु 
देश की स्व॒तन्त्रता के लिए अपनी जान पर खेल जाने बाले क्रान्तिकरियों 
को 'कायरः और उन के काम को 'जधन्यः कह कर गालियां देते हैं | 
गांधी जी का यह प्रसव कांग्रेस सें किस प्रकार पूस कराया गया ९ 
जनता को गांधी जी के रूठ जाने और कांग्रेस छोड़ देने को धमकियों 
दी गई | तिस पर भी १७१३ की उपस्थिति में से गांधी जी के प्रस्ताव 
को केवल ८१ का ही वहुसत मित्न सका। यह घटना इस बात का 
स्पष्ट प्रमाण है कि जनता किसके साथ है। गांधी जी के प्रस्ताव की 
यह दुशा उस कांग्रेस के अधिवेशन में हुईं जो अहिंसा को सिद्धान्त 
रूप से माने हुए हैं | देश की विराट जनता का विचार क्या है ९ यह 
सममभ लेना कठिन नहीं है । 


“गांधीजी ने कांग्रेस में दिये अपने भाषण को 'दी कल्ट आफ बस! 
के नाम से अपने पन्न यंग इण्डिया में भी प्रकाशित किया है। यह 
लेख तीन अशों में हैँ । एंक--डन का विश्वास, दसरा--उन की राय 
ओर तीसरा--उनका तक | गांधी जी के विश्वास के विषय में हमे कुछ 
नहीं कहना क्योंकि विश्वास का सम्बन्ध युक्ति से नहीं होता। हम 
उत्त की राय और तर्कों पर ही विचार कर सकते हैं| गांधी जी का 
कहना है कि उन के दस वर्ष के राजनेतिऋ नेतृत्व में देश की जनता ने 
अहिसा के सिद्धान्त को अपना लिया है | देश की जनता गांधी जी के 
प्रति श्रद्धा और भक्ति प्रकट करती है, इसमें सन्देंह नहीं परन्तु 
इस का अथे यह नहीं कि जनता उन के राजनेतिक विचारों की 
अनुगासी है । जनता अधिकांश में अशिक्षित है और राजनेतिक दृष्टि 
फोण से विचार ही नही करती | वह गांधी जी को एक आध्यात्मिक 
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और धार्मिक सहापुरुष के रूप में देखती है और गांधी जी के विचारों 
को सममने की चिन्ता ही नहीं करती | गाँधी जी न तो जनता की अवस्था 
और न उसके विचार जानते हैं। गांधी ज्ञी का सम्बन्ध जनता से 

मूह के रूप में, व्याख्यानों की वेदी से दर्शन देकर होता है। कितने 
वर्षों से उन्होंने कभी पीड़ित किसानों-मज़दूरों और भूखे मरते सफेद- 
पोशों के बीच बैठ कर न बात को है और न उन की भावना को समझा है | 
हमारे देश की जनता संसार के दूसरे मनुष्यों के समान ही है। अपने 
शत्रु से प्रेम करने के जादू को वह नही समझती | जनता जिससे भ्रम 
करेगी उसका साथ भी देगी | जिससे ठुख पायेगी, उससे, घृणा करेगी 
और लड़ेगी । लड़ाई प्रेम से नही घृणा से होती है। अन्याय और पाप 
से लड़ने के लिये उस से प्रेम नहीं घृणा करना आवश्यक है। हमारे देश 
की जनता इसी ग्राकृतिक नियम्न को मानती है। 


“गांधी जी का दावा है कि प्रेम द्वारा शत्र को जीतने के सिद्धान्त 
में उनका विश्वास प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । हम पूछना चाहते है 
अब तक उन्हों ने ग्रेम से देश के कितने शत्रओं का हृदय परिवतत कर 
लिया है ? क्‍या उन्हों ने ओडवायर, डायर, रीडिंग या इरबिन; किसी 
का भी हृदय जीत कर <न्‍्हें भारत का मित्र बसा लिया है ? उत्त का 
दावा तो है पूरे ब्रिटिश राष्टू का हृदय जीत लेने का ? 

“यदि वाइसराय की गाड़ी के नीचे बम का विस्फोट ठीक ढंग से 
हो जाता तो गांधी जी की आशंका के अनुसार क्‍या अनर्थ हो जाता ९ 
वाइसराय जख्मी हो जाते या मर जाते और वाइसराय से भारत के 
राजनेतिक नेताओं की मुलाकात न हो पाती | इस सुल्ञाकात में हुआ 
क्या ९ देश के राजनैतिक नेता औपनिवेशिक स्व॒राज के लिए बाइस- 
राय के सामने जाकर एक बार और गिड़मिडाये । पिछले वर्ष कत्षकत्ता 
में सरकार को संघर्ष की चुनौती दे देने के बाद हमारे नेताओं का 
सरकार के सामने गिड़गड़ाना कया उचित था ? यदि यह न होता 
तभी अच्छा था । 

यदि इस विस्ोट से लाहौर और मेरठ घड़यन्त्रों के मामलों और 
भुसावत्न के दमन के लिए जिम्मेवार भारत का शत्रु मर जाता तो अच्छा 
ही था | गांधी जी और नेहरू अपने आप को चतुर राजनीतिज्ञ समभते 
है परन्तु कूटनीति मे उन्हे वाइसराय से मुंह की ही खानी पड़ी । 
साइमन कमीशन के विरोध में जो राजनेतिक एकता भारत के सब्र दलों 
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में हो गई थी, वह इस वाइसराय ने कायम न रहने दी। स्वय कांग्रेस 
ही आज दो दलों में बटी हुई है !ब्भारत क इस दुर्भाग्य के लिए मौजूदा 
वाइसराय की कूटनीति ही जिम्मेबार है लेकित गांधी जी इस आदमी 
को भारत का मित्र! बताते हैं. | 


“यदि गांधी जी सममते हैं कि क्रान्तिकारियों को कांग्रेस से कोई 
आशा और सम्बन्ध नही तो यह हमारे साथ अन्याय है। हम स्वी 
कार करते हैं कि कांग्रेस ने देश की अचेतन जनता में स्वतन्त्रता 
की इच्छा जगाई है परन्तु कांग्रेस का इतना ही काम नहीं । हमें उससे 
बड़ी बड़ी आशाए हैं लेकिन कांग्रेस पर समझकौतवादी नेताओं का 
आधिपत्य कांग्रेस की शक्ति को व्यर्थ कर रहा है। अहिंसा की नीति 
विदेशी शजन्न से समझौता करने का बहाना वन रही है। इस वष 
कांग्रेस ने पूर्ण स्व॒राज्य के लक्ष्य को स्वीकार किया है। क्रान्तिकारी 
पश्चीस वष से इसी लक्ष्य के लिये संघर्ष करते चल्ले आ रहे है । हमें 
आशा है कि कांग्रेस सुक्ति के सच्चे मार्ग को अपनायेगी | 


“ऋ्रान्तिकारियों को सुधारों के लिए लालायित बताना उनके साथ 
सब से बड़ा अन्याय है। हम सुधारों के नहों बल्कि व्यवस्था वद्ल् देने 
की माग करते हैं । ब्रिटिश गवरन मेंट ने सुधारों के खिलौने क्रान्तिकारियों 
की मांगों से नहीं दिये। यह खिलौने ्रटिश सरकार ने अपने उन 
पिट्ठ ओ को रिमाने के लिये दिये हैं जो जनता का दमत करने में सरकार 
का साथ देते रहे है । काग्रेंस के होमरुल, स्वायत्त शाप्तन, उत्त रदायी 
स्वायत्त शासन, पूर्ण उत्तरदायी शासत और ओऔपनिवेशिक स्वाराज्य 
की भागें विदेशी दासता के ही नामहें | क्रान्तिकारी इन्हे अपना लक्ष्य 
नहीं मानते । वे केवक्त पूर्ण स्वाधीनता में विश्वात रखते हैं ओर उच्ची 
के लिए बलिदान होते आये हैं। 


“गांधी जी का दावा है कि जनता से दिखाई देने वाली जागृति का 
श्रेय कांग्रेस के असहयोग के कार्यक्रम के साथ-साथ अहिसात्मक नीति 
को है | यद धोखा है। जनता में जागृति सदा संघर्ष से आती है। 
रूस की जनता जागृति के मार्ग पर संघर्ष द्वारा ही आगे वढ़ी, अहिंसा 
की लीति से नहीं । सचाई तो यह है कि अर्दिसा के बहाने सममौंता- 
वादी नीति ने काग्रस के असहयोग कायक्रम को भी असफल कर दिया । 
अहिसात्मक संघष की नीति एक नयी आविष्कार है ज्िख की सफन्नता 
कसी प्रमाणित नहीं हुई | दृक्षिणी अफरोका में अहिसात्मक संघ 
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असफल रहा और भांरतवर्प में भी इस नीति द्वारा एक वर्ष में स्व॒राज्य 
पा लेने की प्रतिज्ञा मज़ाक ही बनी | द्वारदोली में इस नीति ने किसानों 
के आन्दोलन को असफल कर दिया | सब जगह से असफकल्ञ होने वाली 
इस नीति ने देश के भाग्य को बलिदान कर देश के साथ विश्वास- 
धात किया है। । 


“गांधीजी ने देश की जनता को ससभाया है कि क्रान्तिकारियों के 
साथ किसी प्रकार की सहानुभूति न प्रकट की जाय और न उन्हें कोई 
सहायता दी जाये ताकि क्रान्तिकारियों का “भ्रम दूर हो ! गांधी जी 
जनता की भावना को समभने का दावा करते हैं परन्तु वह क्रान्तिकारियों 
की भावना को नहीं समझते | क्रान्तिकारी अपनी जान की बाजी लगा 
कर अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते हैं। वह 'शाबाशः ! और “जय 
जयकार के नारों की परवाह ना की परवाह नही करते । बह अपने देश की जनता 
ओर अपने उद्देश्य के प्रति अपना कतंव्य पूरा करने के लिए निन्‍दा और 
कठिनाइयों की चिन्ता नहीं करते ! उन्हें भरोसा है अपने कार्यक्रम की 
ठोस सचाई पर । वह बलिदान और सफल्लता की कसौटी पर पूरे उतरते 

और यह असम्भव है कि जनता उनकी सचाई को न पहचाने ! 

“हम अपने देश के नवयुवकों, मजदूरों, किसानों और बुद्धिज्ीवियों 
से अन्नुरोध करते हैं कि वे देश की आज़ादी के भन्‍्डे के नीचे इक्ट्ठ 
होकर हमारा साथ दें ! देश मे ऐसी व्यवस्था लाने का प्रयत्न करें जिस 
में राजनेतिक और सामाजिक दासता और आर्थिक शोषण असम्भव 
हो जाए |” अहिंसा के नाम पर समझौतावादी नीति को ठोकर मार 
दीजिए ! हमारी संस्कृति और गौरव का कोई अथ उस समय तक नहीं 
होगा जब तक हम अहिंसा के नाम पर विदेशी दासता के सम्मुख सिर 
अुकाये रहेगें। 

क्रान्ति चिर॑जीवी हो ! 
कर्तारसिंह 
प्रधान 

हिन्दुस्तान सोशल्निस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन”! 

यहां 'फिन्ञासकी औफ दी बम? का बहुत संक्षिप्त अनुवाद दिया 
गया है | यह घोषणा अंग्र जी के महीन अक्षरों के फुलस्केप कागज के 
चार प्रष्ठों में थी। इसे तैयार करने में और छुपवाने में कई दिन लग 
गये । छपवाई का प्रबन्ध भेया ने किया था। अपने क्रान्तिकारी काम 
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के विस्तार के लिए प्रेस का महत्व भेया खूब समभमते थे। आवश्यक 
चीजों को यथेष्ट मात्रा में गुप्त रूप से छुपवाने का प्रतचन्ध उन्हों ने 
फाफी अच्छा किया हुआ था। जेते उन्हे वप्त ढालने के लिए अपना 
कारखाना वना लेने की घुन सवार थी बसे ही अपना गुप्त प्रेस बना 
ज्ेने की लगन भी थी। उस समय हमारा छपाई का काम कानपुर में ही 
होता था | यह दिन हम लोगों ने अप्तीनावाद के मकान में ही गुजारे 
भोजन बनाने का प्रचन्ध नहीं था। भेया और सगवती भाई दोनों प्रायः 
गुईन रोड” पर 'शुद्ध मद्रांवीर होटल” में भोजन कर आते थे । 
एक तो सेंरा पेट खराब था, दूसरे 'महात्रीर हिन्दू होटल' के रिवाञ्ञ के 
अनुसार पटरे पर पात्थी मार कर भोजन करने में मुझे विशेष आनन्द 
न आता था| पतलून पहन कर पात्नथी से बेठने में असुविधा भी दोती 
है । धोती मेरे पास थी नहीं । मैं अमोनावाद में एक छोटे से मुम्लिम 
होटल से डबत्न रोटी मक्खन और पात्र भर टमाटर ले आता था। 
उन दिनों लखनऊ में टमाटर शायद दो पेसे में सेर मिलते थे । एक 
छोटा स्टोव चाय बनाने के लिये ले लिया था | जसे हुए विलायतीं दूध 
के डिब्बे भी उन दिनों बहुत सस्ते थे। शायद तीन आने में एक डिब्बा 
मिलता था जो चार-पॉच दिन चत्न जाता। जब मै डिब्बे से से दूध 
निकालने लगता तो उसकी तारें सी बंध जाती । उन्हें देख भेया नाक 
सिकोड़ कहते--“हछी-छी ! यह क्‍या खाया करता है ९”? एक वार मैंने 
जमा हुआ दूध डबल रोटी पर लगा (एक टुकड़ा खाने का आग्रह भैया 
से किया "बहुत “ना ना” कर उन्हे ने अनिच्छा से टुकड़ा खाया और 
फिर माथे पर तियोरियां चढ़ा कर बोले--“बाह पट्ठे, यह मजे हैं २”? 
और उन्हे ने डिव्वा ही खत्म कर दिया। इसके वाद जब भी में नया 
डिंव्बा ल्ञाता, भैया उसे कपट कर भगवती भाई को पुहाराते “आओ 
बाबू भाई आओ, रबड़ी खिलायें?--और दोतों ब्राह्मण पूरा डिठ्या चाट 
जाते। दोनों को ही मीठे का बहुत शौक था । 


जनवरी के तीसरे सप्ताह मे आजाद ने दल के खास कार्यकर्त्ताओं 
की एक वेठक कानपुर में घुलाई। प्रयोजन था कि नयी केन्द्रीय समिति 
चना कर संगठन के क्िए क्षेत्र और काप्त बॉ दिये जायें। यह बेठऋ 
शायद राम॑नारायण के बाजार! के एच मझान की ऊपर की मंजिल सें 
हुई थी। मकान पुराने ढंग का था। विजल्ली नही थी। मैया हमें 
लखनऊ से संध्या की गाड़ी से लिवा ले गये थे । तंग ज्ञीने मे उनके दो 
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सर्टीफिकेट भी है। इन औरतों को केवल मेरी प्रशंसा से ईर्ष्या हो रही 
है। सुभे प्रशंसा की आवश्यकता नहीं। मैं तो रोगी की विशेष कर 
अपने देश के लिए त्याग करने वाले रोगी या व्यक्ति का यथासम्भव 
आदर और सहायता करना अपना मानवीय कतंव्य सममती हूँ। 
तुम सेठ जी के मित्र हो तुम्हाग यह कतंव्य है कि उन औरतों को 
समभाओ कि इस सामले में व्यर्थ झगड़ा न करें ।” 


सेठ जी इस झगड़े से व्याकुल्न होने लगे । किसी समय पीडा बन्द 
होने पर जो थोड़ी बहुत नींद उन्हें आ जाती थी, बह सेवा तत्पर देवियों 
के समीप बेठकर बात करते रहने के कारण दुर्लभ हो गई । मैं किसी भी 
पक्त की बात दूसरे पक्ष को समममा सकने में असमर्थ था और बिगाड़ 
भी किसी से नहीं करना चाहता था। रोगी की सेवा के लिए होड़ 
बढ़ती ही जा रही थी। सेठ जी भी उन दोनों पक्षों से तो कुछ कह 
नहीं पाते, यूं भी उन का स्वर रोग के कारण इतना क्षीण हो गया था 
कि उन की बात सुन पाने के लिए कान को उनके मुह तक कझ्ुकाना 
पड़ता था । मंगड़े से खिन्न होकर सेठ जी अपनी मानसिक यातना की 
बात मुझ से ही कहते--“'मै तो घड़ियां गिन रहा हूँ कि कब प्राण 
निकल जायें | माबेल मुझ से प्रणय लीला कर रही हैं । कहती है, मेरी 
सेवा करने का अधिकार उसी को है क्योंकि वह सुझे प्राणों से अधिक 
प्यार करती है। इसी प्रतीक्षा में है कि मै ठीक हो जाऊं तो मुमत से 
विवाह करे ।” सेठ जी ने बताया--“फ्रेडा तो बेचारी भुुझे बच्चे की 
तरह सम्भाल कर कभी एक आध बार साथा चूम लेती थी । यह चुड़ेल 
तो दिन भर पुचपुच्च किया करती है। सिर भिन्ना जाता है। एक ओर 
तो रोग का कष्ट, तिस पर यह व्याधि लग गई ।”? 


सेवा की होड़ से झगड़ा बहुत अधिक बढ़ गया। और उसमे 
फ्रेडा हार गई । मिसेज शास्री का आखिरी पेंतरा बहुत जबरदस्त था । 
उन्हों ने प्रचार शुरू कर दिया कि उनके पति तो बीमार का बहुत 
अच्छा इलाज कर रहे हैं परन्तु फ्रेडा जान बूक कर वेसनस्थ से शेगी 
को कुपथ खिला देती है इसलिए रोगी अच्छा नहीं हो रहा बल्कि 
इसकी अवस्था गिरती जा रही है। फ्रेडा ने आंसू बहाये और हार 
मान गई। उन्हों ने दिल्त पर पत्थर रख अतिज्ञा कर ली की अन्न वह 
रोगी के कमरे से न जायेंगी । हार जाने पर भी वे अपनी ममता के पात्र 
रोगी का हाल जाने विना रह नपातीं 4 वे शाख्ी का मकान छोड़ होटल 


बस का दशन ] १५३ 


में चल्ली गई थी । मुझे घुला कर सेठ जी का हाल पूछती रहती । रोगी 
की सेवा के लिये अमेरिकन महिलाओं को यह भ्रतिद्वन्दिता कुछ लोगों 
को पहेली सी जान पड़ेगी परन्तु इसका आधार जनता की नजरों में 
ऊँचा उठने की वही प्रवृत्ति थी जिसके कारण कांग्रेस के नेतृत्व का 
परिणाम जेल जाना होने के युग में भी नेतृत्व के लिये भीषण प्रति- 
इन्दिता और षडयंत्र चलते रहते थे । 

फ्रेडा के न आने से सेठ जी को भी खलता | वे उसे बुला लाने के 
लिये कद्दते या उसका हालचाल मुमसे पुछवाते रहते । एक दिन मावेल ने 
शिकायत की कि मैं फ्रेंडा का साथ दे रहा हूँ । शिकायत करने का ढंग 
जरा परेशानी पेदा करने वाला था । माबेल की आयु क्‍या थी, यह तो मैं 
जान ना सका था, चिन्ता सी न की । देखने में वह बिल्कुल नवयुवती 
तड़की ही जान पड़ती थी | शरीर की गठन और नखशिख अच्छे ये । 
चेहरे पर चेचक के हलके दाग तो थे परन्तु पाउडर की मोटी तह के 
नीचे छिप जाते | कभी-कभी बह सेर के लिए मुझे साथ ले जाती। 
मुझे भी उसके साथ घूमना-फिरना, हंसना-बोलना अच्छा लगता था। 
मेरे फ्रेडा का साथ देंने को शिकायत करते समय उसने कहा--“मैं 
तो तुम से इतना प्यार करती हूँ और तुम मेरे विरुद्ध मेरे शत्रु को 
सहायता देते हो ! अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ घूमना-फिरना 
ओर बोलना बन्द कर दूंगी |” 


साबेल का यह ढंग मुझे अच्छा न त्ञगा परन्तु उसे यह विश्वास 
भी न दिला सका कि मैं फ्रेडा से मिल्लना-जुलना और बात करना छोड़ 
दूंगा। यह कहने की हिम्मत न पड़ी कि में तुम्हारी कोई परवाह 
नहीं करता | बड़ी दुविधा थी। दुविधा स्वयं ही सुलक गई। जाने 
किस कारण फ्रेडा उसी दिन राजपुर छोड़ चल्ली गईं और तभी मुंम्े 
लायलपुर से तार हारा बहिन प्रेमबती के पिता की मृत्यु का समाचार 
मिला। मैं भी राजपुर से चल दिया और फिर वहां न लौटा | एक-आध 
बार आनन्द स्वामी को पत्र लिख कर सेठ ज्ञो के स्वास्थ्य की चात्रत 
जिज्ञासा की, फिर भूल गया | उसके लगभग चार वर्ष बाद सेठ जी को 
उस बेठक में ही देखा। वह मृत्यु से कुश्ती में जीत कर चलने-फिरने 
योग्य हो गये थे। उस सभा में उनके आने का अर्थ था कि वह फिर 
जेल और फांसी की ओर कदम वढ़ा रहे हैं । बाद में मालूम हुआ कि 
सैया उन्दे काकोरी का अनुभवी साथी समझ नये संगठन में सुझाव 
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और सहायता की अध्शा से खींच लाये थे परन्तु इसके बाद दल के 
काम में सेठ जी को कभी नही देखा | 

केन्द्रीय समिति की कानपुर की बेठक में कई महत्वपूर्ण सुभावों 
पर विधार हुआ | हम लोगों ने भैया से पहले ही बात वी थी कि हमारे 
सशख्र संगठन और काम के पीछे सेद्धान्तिक रूप से 5 और विश्वस्त 
लोगों का एक संगठन रहना आवश्यक है | यह संगठन दल को आवश्यक 
संख्या में साथी देता रहे और दल के सशख्ल कामों का पूरा प्रभाव जनता 
पर डालने का यत्न करे । हमारा अभिप्राय मजदूरों, सरकारी नौकरों 
सिपाहियों और विद्यार्थियों में ऐसी विचार-गोप्ठटियोँ (स्टडी सकल ) 
बनाने का था जहाँ युवक वर्ग क्रान्ति के मूल प्रयोजन और मार्ग पर 
स्पष्ट विचार और भावना ग्रहण, कर सकें |. सेठ दामोद्र स्वरूप को 
पुलिस खूब जानती पहचानती थी। उनका स्वास्थ्य भी फरारी का कठिन 
जीवन निभाने योग्य न था। इस कठिनाई के प्रतिफल में सेठजी 
राजनतिक रूप से सचेत जनता में विश्वस्त क्रान्तिकारी के रूप में 
परिचित्त हो चुके थे । उदाहरणतः दल'के लिए धन संचय करने या 
नेताओं से कोई बात करने अथवा नवयुवकों को उम्र राजनीति की 
ओर आकर्षित करने की बात कहने पर उन्हें कोई , संद्ग्धि व्यक्ति था 
क्रान्तिकारियों के नाम पर ठगी करने बाला नही बता सकता था। 


सेठजी को केन्द्रीय समिति में बुलाने का अभिप्राय उन्हे दल्न की 
ओर से इस प्रकार के संगठन का,काम सोंपना था जो कांग्रेस और नौ ज- 
वान भारतसभा की अपेक्षा शुप्त हो परन्तु दिसप्रस के सशञ्र दल्ल क़ी 
अपेक्षा प्रकट हो । इस संगठन का काम शश्मों का प्रयोग छोड़कर शुप्तत 
साहित्य का प्रचार, धनसंचय और ऐसे साथी तेथर करना था जो किसी 
भी समय सशख्र संघष् के लिए बुल्ञाये जा सकें। भेया का यह सुभाष 
था कि दल के आशंकापूर्ण रहस्यों की रक्षा के लिए यह काम सेठ 
जी को सौंपकर बिलकुल अलग्ग कर दिया जाये | सेठज़ी को; आशंका 
और संकट में न डाज़्ा जाए | वे संकट का सामना करनेवाले नवयुवक 
तेयार करें ! सेठजी के बय और उनके फ्रेल्े हुए कष्टों का ध्यान कर 
भेया ने उन्हें हिसभ्रस का प्रधान बना देते का प्रस्ताव, किया। सन 
१६९८ से भैया ही दल के प्रधान और कमाण्डरइनचीफ दोनों ही 
समभे जाते थे | इन दोनों पढ़ों से व्यक्तिगत लाभ चाहे कुछ न रहा. हो 
परन्तु दल के सीमित क्षेत्र में एकाधिपत्य और सम्मान का एकाधिकार 
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तो था ही। भैया ने स्त्रयं ही सेठ जी को प्रधान का पद देने का प्रस्ताव 
क्रिया और स्पष्ट कहा कि पिद्धान्तों के स्पष्टीकरण और लोगों के 
विचार परिवतैन का काप्त वे ठीक ठीक नहीं निभा सकते | मैया का 
यह व्य वहार इस वात का प्रमाण था कि वे दल्न के उद्देश्य को अपने 
व्यक्तित्व से अधिक महत्व देते थे । 

दुत्न के अनुशासन और रहस्य की रक्षा के लिये श्रचार और सशस्त्र 
संगठन को अलग-अलग करके भी उनका मूल सस्वन्ध एक जगह 
रखने के लिये दोनों कामों का सक्रेटरी या संयोजक भगवती भाई को 
ही वनाया गया। अर्थात वे प्रधान ( सेठ दामोद्र स्वरूप ) और कमा- 
ण्डरइनचीफ ( मैया आज्ञाद ) दोनो के मंत्री निश्चित किये गये। 
मैया, सेठ जी और भगवती भाई को स्थायी केन्द्र वना कर इस सूत्र 
द्वारा दूसरे प्रान्तों का पारस्परिक सम्बन्ध कायम्त रखना निश्चित हुआ | 
यू. पी. के संगठन का काम वीरभद्र तिवारी को, दिल्ली का केलाशपति 
को और पंजाब का मुझे सौपा गया। वीरभद्र तिवारी ने विश्वास 
दिलाया कि लाहौर कांग्रेस में उस की मुलाकात बंगाल के प्रसिद्ध 
क्रान्तिकारी प्रतुल्ञ गांगोलो से हुई थी और उन्‍्हों ने हमारे दूल् से अपने 
दल का सम्पक स्थापित कर लने के लिये इच्छा प्रकट की थी। महा- 
राष्ट्र के लिये भी भेया ने एक आदी का नाम सुझाया परन्तु वे लोग 
समय पर आ नहीं सके थे । 


सशख्र काम को प्रोत्साहन देने और अपना एक श्रस जमाने का 
निश्चय किया गया। घन का अश्न महत्व का था। निश्चय क्रिया 
गया कि धन यथासम्भव सहानुभूति रखने वाले लोगों से ही लिया 
जाये और डकेती से बचा ज्ञाये परन्तु संगठन और सहानुभूति रखने 
वाले लोगों फी संख्या पर्याप्त रूप से बढ़ाये विना धन का प्रश्न सुलकक 
न सकता था | उसमें समय लगना आवश्यक था। आरम्सिऋ अवस्था 
में डकेती करके काम चल्नाना ही आवश्यक सम्मका गया । इस के लिये 
उचित अवसर और आयोजन को जिस्मेवारी सैया पर छोड़ दी गई । 

सशख्र कामों और डकैती के सम्बन्ध में वीरभद्र तिवारी ने सुकावा 
कि ऐसे काम में भाग लेने वाले व्यक्तियों के घटनास्थल पर मारे या 
गिरफ्तार हो जाने की सम्भावना रहेगी। इसलिये संगठन की परम्परा 
बनाये रखने के लिए प्रान्तीय संगठन कर्ता ऐसे सशद्न कामों का संगठन 
और निर्देशन तो करें परन्तु उसमें सक्रिय सांग न लें। मैंने इस सुझाव 


ट। 
१५६ [ सिंहावलोक्न 


का विरोध किया था। मेरी आपत्ति यह थी कि काम आरम्भ करते 
समय यदि दत्न के मुख्य संगठन कर्ता उसमें भाग न लेंगे तो नये 
साथियों में भी आत्मरक्षा की कमजोरी अनिवाय रूप से घर कर 
जायगी । दज्ञ दी परम्परा और संगठन का आधार बनाये रखने के लिए 
केन्द्र का तिगइ काफी है । 

केलाशपति ने भी वीरभद्र के सुझाव का समर्थन किया। मैं 
भगवती साई और भया तीनों इसके विरुद्ध थे। समझौता इस बात 
पर हुआ कि सेठ जी को छोड़कर आरम्भ में समी साथी कम से कम 
तीन बार सशख्न काम में सहयोग दें । कोई सी साथी अदालत से फांसी 
का दरड पाने योग्य काम्न कर चुकने के बाद और केन्द्रीय समिति के 
लिए अनिवाय रूप से आवश्यक समझा जाने पर सशस्त्र काम मे भाग 
लेने से रोक दिया जा सकता है |), सशस्त्र काम सें भाग न लेना अपनी 
इच्छा पर नहीं बल्कि दल के निर्राय पर रखा गया | इसी बंठक सें 
पफेसासफी आफ दी बम! को परे उत्तर भारत, बंगाल, महाराष्ट्र और 
मध्य प्रदेश तक बांटने का निश्चय किया गया। अपने प्रान्त में पच के 
ठीक बंटवारे की जिम्मेबारी आन्तीय संगठन-कर्ताओं को दे दी गई । 


इस बेठक के बाद अपने काम के लिये भेश लाहौर में रहना 
ही अधिक उपयोगी था। इन्द्रपाल्ष को लखनऊ बुलाया । लाहौर में 
एक ऐसा मकान किराये पर लेने के लिए उसे समझाया जो शहर से 
एक ओर हो । लाहौर में लगभग बीस वर्ष रहने से वहां जान-पहचान 
खूब थी। इन्द्रपाज् के हाथ ही पंजाब के हिस्से के 'फिज्ञासकी आफ 
दी बम? के पर्च का बण्डल भी पहले से लाहौर भेज दिया । अभिप्राय 
यह था कि अपने साथ ले जाने पर यदि पहचान कर पकड़ा जाऊं तो 
इतने परीश्रम से तैयार की गई चीज़ व्यर्थ न हो जाये 

इन्द्रपाल इस बार लखनऊ आया तो नया गरम सूट पहने था। 
उससे पूछा, ऐसा बढ़िया नया सूट कहां से मिल्न गया ? मालूम हुआ 
कि इसी'बीच उसका विवाह हो गया है | हम लोगों ने विस्मय प्रकट 
किया--“जब तुम सदा खतरे और संकट मे सिर दिये हो तो इस 
शादी का क्‍या मतलब ? यदि लड़की से तुम्हारा प्रेम होता, उसे जानते 
पहचानते, उसके संकट से न॑ घबराने और साथ देने का भरोसा होता 
तो भी एक बात थी ।” इन्द्रपाल ने उत्तर दिया, लड़की से तो शादी के 
बाद अभी अच्छी तरह बात भी नहीं हुई लेकिन सगाई हो चुकी थी। 
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विवाह में टालमटोल से लोगों को सन्देंह ही हो रहा था और घर में 
खामुखाह भगड़ा मंफट चल रहा था। रोज़ ही लोग घेर कर सममाने 
के लिए बेठ जाते थे। व्याह हो भी गया तो क्या १ दल का काम 
, अपनी जगह और व्याह अपनी जगह ! सभी सिपाहियों का विवाह 
होता है और सभी लड़ाई पर भी जाते हैं । विवाह क्या हमारे ही लिये 
कमजोरी बन जायगा ? हम तो तीस रूपये माहवार के लिए सिपाही 
बन कर तोपों के आगे सीना करने वाले सिपाहियों की अपेक्षा अधिक 
समभदार हैं । उस के इंस तक के आगे चुप हो जाना पड़ा | उस के 
उ्यवहार पर मुग्ध हो भगवती भाई गदुगद स्वर में बोले--/(6 8 ४ 
[०ए७) यह आदमी रल्न है। 

उस ने सुनाया कि श्रच्छा नया सूट पहने आ रहा था । रास्ते में 
एक भलेमानस मुसाफिर ने उससे अंग्रेज़ी में वात शुरू की। इन्द्रपाल 
ने उत्तर दिया कि वह अंग्रेज़ी नहीं जानता | मुसाफिर ने कुछ विस्मय 
से प्रश्न किया कि वह किस महकमे में नौकर है । इन्द्रपाल ने बहुत 
स्पष्टवादिता से उत्तर दिया कि वह कलम की मजदूरी करने वात्ता 
कातिव है। यह सुन मुसाफिर मुस्करा कर चुप रह गया। 

हम लोगों ने उसे समकाना चाहा कि उसका सूट पहन कर यात्रा 
करना ठीक न था। यह बात उसे भत्ती न कमी | उसने एतराज़ किया, 
क्या अंग्र जी न जानने वालों और मजदूरी से पेट भरने वालों को सूट 
नहीं पहनना चाहिए ? यह अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों का ही दावा है। 
यह अंग्रेजों की दिमागी गुलामी नहीं ? उसे समझाया कि अधिकार और 
सिद्धान्त से तो सभी लोगों को सभो कुछ पहनने-ओढ़ने का अधिकार है 
परन्तु यदि तुम्हारे इस प्रकार के व्यवहार और बातों से किसी को 
तुम्हारे प्रति सन्देह हो जाये तो यह ठीक नहीं । ऐसे प्रश्न पूछने वाला 
सी०आई० डी का आदमी सी हो सकता था। यदि बढ़ तुम्हें असाधारण 
व्यक्ति सममझ तुम्हारे आने-जाने की जगह के बारे में जानना चाहता ९ 
जव हम ने एक असाधारण काम हाथ में लिया है, जिसे गुप्त रखना 
आवश्यक है तो हमें ऐसा व्यवहार अपनाना आवश्यक है कि वह चाहे 
हमें स्वयं असाधारण और अनुचित जंचे परन्तु सर्वसाधारण और हमें 
खोजने वालों की दृष्टि में इतना साधारण हो कि वे हम पर ध्यान ही _ साधारण हो कि वे हम पर ध्यान ही 
नदें। इन्द्रपाल को यह वात जंच न रही थी। उसे याद दिलाया, 
तेहखंड में ,वद्रपुर की पुलिस के हाथ पड़ कर यदि मैं दीन वनिए का 
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सा व्यवहार न करता और आत्म सम्मान दिखाने की चेष्टा करता तो 
क्या होता ९ हम लोगों को जिन्दगी भर ऐसा ही अनुशासन निभाना 
होगा ! इन्द्रपाल को सेरी बात अब सममकत आ गई । हाथ मिलाकर 
बोला--“अब आया समझ में |” तब भी अनेक परिचित पूछा करते 
थे और अंब सी पुरानी बातों को याद्‌ कर कई लोग पूछ बठते ह-- 
“पुलिस तुम पर सन्देह क्यों नहीं करती थी ९? सन्देह न होने देने का 
एक ही उपाय था, खूब सोंचेसप्रक कर प्रकट में ऐसा स्वाभाविक व्यव- 
हार रखना कि वास्तविकता विलकुन्त छिप जाए। 


लाहौर मे इन्द्रपाल ने हमारे मतलव से एक मकान पुराने गवर्भण्ट 
प्रेस के आगे क्ृष्णनगर की ओर ले लिया था। तब्र क्ृष्णनगर की 
बस्ती घनी नहीं हुई थी। अभी दूर-दूर, कही-कहीं सकान बन रहे थे । उस 
अहाते में दो ही मकान थे | एक मे सऋान मालिक विषया रहती थी | 
दूसरा इन्द्र पाल ने-किराये पर ले लिया था। इन्द्रपाल ने इस जगह को 
एकान्त होने और वहाँ अधिक लोगों के आने-जाने की सम्भावना 
न होने के कारण पसन्द किया था। मैं महान में रात के समय 
पहुँचा था | सुबह उठ कर आस पास देख रहा था। पड़ोसिन विधवा 
अपनी गाय या भेस को सानी दे रही थी। उसे देखते ही पहचान 
लिया। यह थीं श्रीमती धनदेदी, स्वर्गीय लाला सगतरास पुरी की 
घरपत्नी । भगतराम जी पहले सृत्तरमण्डी में रहते थे | वे आर्यसमाज 
के जाने-माने उत्साही कार्यकर्ता थे। हमारे परिवार का उनसे बहुत 
घनिष्ट, परिचय था । मैं उन्हे सामा ओर धनदेबी जी को मासी कहता 
था। धनदेवी जी मेरे फरार हो जाने की बात जानती थीं। आशंका 
थी कि मुझे पहचानकर वे सा, को खबर देने जायंगी और बात फेल 
जायगी.। मैं बहुत सावधानी से रहने लगा कि वे मुझे देख न पांये । 
दिन में तो प्रायः मकान के बाहर जाता हो न था | सुच्ह तड़के या संध्या 
| समय बाहर जाता तो उनके दरवाज़े के सामने से गुजरना पड़ता। 
तब प्राय. साथ चल्ञते इन्द्रपाल्न की भओोर मंह 'मोढ़े रहता या दूखरी 
ओर देखता रहता। पोशाक लाहौर में ऐसा ही पहनता था जेसी वहाँ 
पहले रहते समय न पहनी थी। 

पंजाब के अधिकांश स्थानों में तो 'फिज्ञासफी आफ दी बम! के पर्च 
अच्छी तरह बंटवा देने में कोई उल्लकन न हुई । यह काम धन्वन्तरी, 
एहसानइलाही और फजल् कुर्बन ने नौंजबान सभा के चुने हुए साथियों 


घम का दशन ]) १५६ 


द्वारा कराने का प्रवेंध कर लिंया। प्रश्न था, पश्चिमोत्तर सीमान्त 
प्रदेश में पर्चा बांटने का। सीमान्त प्रदेश में भारतीय ब्रिटिश राज की 
सीमा होने के कारण गज्नेतिक दमन और पुलिस की कड़ाई अधिक 
थी | हम लोग भी सीमान्त में अपने सूत्र जमाने का यत्न करते ही रहते 
थे। कानपुर की बैठक में सीमान्त, से सम्पक जोड़ने का काम भी सुमे 
सौंपा गया था । सुख्बदेव ने रावलपिण्डी में हंसरज वोहरा को निश्चित 
तौर पर बैठा दिया था। ज्यगोपाल तो कोहाट के समीप बिल्कुल्न सीमा के 
एक, छोटे कसवे में रहने लगा था, जहां से आवश्यकता होने पर सीमा 
ज्ञांध जाने में सुविधा होती | लेकिन वे दोनों गिरफ्तार होकर मुख़तरिर 
बन चुके थे । वहां नये सूत्र जमाने की ज़रूरत थी | पहले ही कह चुका 
हूं कि इन्द्रणाल भी रावलपिण्डी कुछ दिन रह आया था। मैंने इन्द्रपात् 
को साथ ले स्वयं गवलपिण्डी जाने का निश्चय किया । 
रावल्ञपिण्डी मे इन्द्रपाल के १६२७ के परिचितों में से चुने हुए 
साथियों से मिल कर बात की। वाइसराय की घटना के प्रभाव से इन 
लोगों में हमारे प्रति अगाघ विश्वास उत्पन्न हो चुका था। पच बांटने के 
प्रबंध में कोई कठिनाई नहीं हुई और जिन लोगों ने इस काम में उत्साह 
से सहयोग दिया था उन्ही को ले भविष्य में एक स्थानीय संगठन की न्ीव 
डाल्न दी गई । क्रान्तिकारी कार्य के जोखिम के लिए नौजवानों को उत्सा- 
हित करना एक समस्या रहती थी परन्तु ऐस भी लोगों से सम्पक पड़ता 
था जिनके उत्साह को सीमा में रखता समस्या हो जाती थी। दोनों ही 
प्रकार के लोग आशंका का कारण थे | भीरू लोगों से तो ठीक समय 
पर कायरता के कारण काम पूरा किये बिना पीछे हट जाने या पुलिस 
के हाथ पड़ने पर दूसरों को भी फंसा देने का डर था ।उच्छ खत्त लोगों 
से यह कि अकारण आपत्ति बटोरने की उमंग में कुछ न करके भी स्वयं 
फंसने के साथ-साथ दूसरों को ले डूबें। गवल्पिण्डी मे ऐसे ही नव- 
आुबकों से काम पड़ा । उत्साह प्रकट करने के अवलरों के अभाव के कारण 
वे कुछ कर डालने और विकट रूप में कर डालने की उम्रग में उच्छ - 
खल्ता की ओर चढ़ जाना चाहते थे। ह॒ 


'फिन्नासफी आफ दी बम! के बहुत अच्छे ढंग से देश भर में बट 
जाने और इस सम्बन्ध मे कोई गिरफ्तारी न हो सकने से जनता में 
हमारे दल की शक्ति के प्रति आस्था और भी चढ़ गई । शिक्षित और 
सचेत लोगों को पर्चे में प्रकट किए गए विचार और तक तो पसन्द 


१६० [ सिहावलोकन 


आये ही, इसके साथ ही प्च के एक ही दिन, एकही समय (२६ जनवरी 
सूर्योदय के समय ) सभी जगह मिलने का अभाव भी बहुत हुआ । यही 
समभा गया कि हमारी शाखायें, सूत्र और अनुशासन सभी जगह 
मौजूद हैं। जनता राजनेतिक दलों के सिद्धान्तों और कार्यक्रम से 
सहानुभूति रखने पर भी उन का विश्वास तभी करती है जब उनमें कुछ 
कर सकने की शक्ति भी देख पाती है। अब यह बता देने 'में आपत्ति 
नही है कि पर्चे को बांटने के लिये कई शहरों में तो हमारा केवल एक 
ही साथी भेज दिया गया था। उसने कई जगह अपना कोई निजी मित्र 
ढूड कर पच बंटवा दिये। दो-दो तीन तीन जगहेँ एक ही आदमी ने 
सम्भाल ली और सूर्योदय से पहले ही उस स्थान से रवाना हो गया। 
जनता ने अधिकांश मे इस पच॑ को क्रान्तिकारी कार्मों के आरम्भ 
की घोषणा ही समझा और उत्सुकता से विदेशी सरकार पर नवीन 
आक्रमणों की प्रतीज्षा करने लगी । 


नो 


भगतसिंह और दत्त को जेल से निकालने की योजना 


कानपुर की बैठक में तय हुआ था कि सत्र से पहले लाहौर षड़ेयंत्र 
के बन्दियों को जेल से निकालने का प्रयत्न क्रिया जाए। भेया को हम 
हंसराज की चासत्कारिक 'सूर्शा गेस! और “अवरोचक' औषधि का 
रहस्य और यह चीजें यथेष्ट मात्रा में सिल्र सकने की बात भी बता चुके 
थे | स्वाभाविक ही उन्हे इससे बहुत उत्साह हुआ और कैदियों को जेल 
या अदालत से छीन लाने की योजना सरल जान पड़ने लगी। मुझे 
पहला काम यही सौंपा गया था कि हंसराज से गेस तैयार करह#कर 
साथियों को जेल से छुड्राने की योजना बनाऊं | इन्द्रपाल गैस की बाबत 
पता लेने त्ञायलपुर गया। लौटकर उसने बंताया कि आवश्यक चीज़ें 
न पल सकने के कारण गेस नहीं वन सकी | हँंसराज का कहना था 
कि गेंस बनाने के लिये कोकीन चाहिये | उसके पास जितनी कोकीन 
थी, समाप्त हो गई है। हट हर 


- मै कोकीन का गैस से कोई सम्बन्ध न समक सका परन्तु ढेसकी 
तो कोई भी बात समझ न आती थी। तक छोड़ विश्वास हो करना 
पड़ता था । में स्वयं बाहर कम ही निकत्नता था। लाहौर में अपने सूत्रों 
की कमी न थी। दुर्गा भात्री, धन्वन्तरी, एहसानइलाही थे ही अब 
घर्मपात, परम, विशम्भर और सुखदेवराज्ञ भी हो गये थे । मैंने धन्व॒न्तरी 
को बुलाकर कहा--“हमतारे साइन्टिस्ट (बज्ञानिको को दल के आवश्यक 
काम के लिए कुछ कोकीन चाहिए !” घन्वन्तरी के साथ सुखदेव भी 
आया था। दोनों बहुत हंसे और सन्देह प्रकट क्रिया --'तुम्दारा साइ- 
न्टिस्ट फोकीन खाता है ९” 

धन्वन्तरी और सुज्ररेवराज उस समय तक न तो यह जानते थे 
कि हमारा साइन्टिस्ट कौन है और न यह कि कोकीन से कया बनाया 
जा रहा है। हंसराज्ञ का परिचय दूसरों को न देने के लिये हम लोग 
आंपस में उध्तक्ा नाम ज ले, उपनाम साइन्टिस्ट ही पुकारते थे । 


श्द््श [ दिंद्ावलीकन 


उन्हें विश्वास दिलाने का यत्न किया हि साइन्टिम्ट को कोकीन 
दल के काम के लिए ही चाहिए | खाता भी हो तो हमारी वा से | हमें 
उयसे छाम लेना है। बढ़ यदि हमार काम कर दें तो उसके कोकीन 
खाने के पाप! छी चिन्ता नहीं । चाहे जितनी खाये। धन्च्नन्तरी ने 
कोकीनखोरों से परिचय की वदनासी की चिन्ता न कर जेसे तेसे दो 
ही दिल में कोकीन की एक मोटी पुड़िया सुमे सॉप दी | इन्द्रपाल यह 
पुड़िया ले लायलपुर गया और आकर हँसगज्ञ की ओर से आश्वासन 
दिया कि सात दिन में सब कुछ तंयार मिलेगा । सात दिन बाद इन्द्रपाल 
फिर लायलपुर गया तो खबर लाया कि वह कोकीन ठीक न थी । जेसी 
कोकीन चोरी ले विऋती हैं, उस से काम नहीं चलेगा | प्रयोगशालाओं 
(लिवोरेटरी) में वन्लानिक परीक्षणों के लिए जो कोकीन उपयोग को 
जाती हं, चसी शुद्ध (7फ्र८) वन्तु चाहिए। इस कोकीन से तो वेचारे 
साइन्टिस्ट की दसरी चीजों, जो गंस बनाने के लिए साथ मिलानी पड़ी, 
की ही हानि हुई। इँसराज् न इन्द्रपात् को यह भी बताया कि बसी 
कोकीन लायलपुर के एगश्रीकल्चर कालेज की लबोरेटरी में है। बह वहाँ 
कोक्नीन चुराने की कोशिश ऋर रहा है, भरोसा रखो ! बढ़ी व्याकु- 
ज्ञता से हम लोग गैस तेबार होने की अतीक्षा कर रहे थे | 


लाहौर में इमाय खच- दुर्गा भावी और बन्व्रन्तरी के इकठ्ठ किये 
पेसे से ही चत्त गा था। बहन प्रेमवती पिछले अक्टूवर-नवम्वर से ही 
बहुत चीमार हो जान के काग्ण कॉगड़ा चल्नी गड्ठ थीं | वुसार उन्हें, पहले 
ही रहता था । उस ही चिन्ता न, करन, के ऋकाग्रा विकट क्षय रोग हो 
गया | परिवार के लोग उन्हें ऋंगढ़ा ले गये कि प्रढाड़ में चीड़ों के वृक्षों 
की इवा से रोग के इलाज में सहायता मिलेगी । वे बड़ी अनिच्छा से 
गड और रोग शेंच्रा पर पढ़े पढ़े, सन सदा लाहौर पहुंचने की वेचेनी 
में छटपटाता रहने के ऋरुशण शीघ्र दी उन का, शरीर प्राणों को सम्भाल 
सकते में असमर्थ हो गया। धम्रपान्न उन छी गेगी अवस्था सें एक वार 
उन्हें देख आया था। उसके शायद सप्ताह भर याद दी उनकी सृत्यु हो 
गई थी | इस समय भी वहन प्रेमवती ने घर्मपान्न स लाहौर में रहते 
वाल सगे सम्वन्धियों के बारे में लिल्नासा, न कर हम कल्ोगों और दल के 
म्वन्ध में ही चावचीद की थी। कांगड़े ज्ञाने से पृत्र वे अपने तीच 
विशेष शिष्यों श्रकराशवत्ती ऋषपूर, श्रेसनाथ और विमत्ा का परिचय दुर्गा 
भारी से कराई थीं। असम और विमता वहन भाई ओ। -अकाशवत्ती 


भगतठिदद-दत को छुड़ाने की योजना ] १६३ 


प्रेमबती को निरन्तर आर्थिक सहायता देती रहती थीं। प्रकाशवतती की 
सहायता का स्रोत था घर से चोरी करना। घर की बड़ी लड़की होने के 
कारण सौ चात्रियों प्रायः उन्हें ही सोंप देती । प्रकाशवती कसी माँ की 
सनन्‍्दुकची में से नोट खिसका लेती, कभी कोई छोटा-मोटा जेबर। 
प्रकाशवती की यह सहायता पहले प्रेमवती द्वारा ही हम लोगों तक 
पहुँचती थी अब वह पिसला के भाई प्रेम हाग सीधे मेरे पास भेजने 
लगी । प्रकाशवती और विमल्ा कौन हैं, यह मैं जानता था परन्तु उनसे 
कभी साक्षात्कार न हुआ था। 


आर्थिक कठिनाई तो थी ही। मांग-तांग कर अब पहले से कुछ 
अधिक ही मिल्न सकता था परन्तु अब खर्चा भी बढ़ गया था। में 
डक्रेती की मजबूरी से बचना चाहता था । इन्द्रपाल से प्रायः इन कठि- 
नाइयों की चर्चा होती रहती थी। इन्द्रपाज्ञ ने सुझाव दिया, जाली 
रुपया क्‍यों न बनाया जाय १ उसका एक परिचित यह काम जानता 
था। सोचा, यदि यह काम हो सके तो बड़ी सारो समस्या सुलम जाये 
अर्थात डकेती न करनी पड़े । डकैती से मुझे और भगवती भाइ दोनों 
को चहुत विरक्ति थी । विरक्ति का मुख्य कारण था कि हम जनता की 
दृष्टि से क्रान्तिकारियों का सम्बन्ध डकैती से जुड़ा होना पसन्द 
नहीं करते थे । 


इन्द्रपाल् गुलाबलि|ह को मुमसे मित्राने के लिये लाया। गुलाव- 
सिंह ने समझाया कि सिक्का बनाने का सांचा बना लिया जायगा और 
उससे तीन धातुओं के सेज्न को ढाज्कर रुपया बन जायगा। उसने अपना 
ढाला हुआ एक सिक्का दिखाया, जिसकी खनक उस समय के अच्छे 
रुपय जेंसी थी । किनारे जरुर साफ़ न थे और देखते से ही सन्देह 
हो जाता। ख्याज्ञ किया कि किनारे ठीक कर खकना बहुत कठिन न 
होगा । मुझे भागराग की दुस्तकारी पर बहुत भरोसा था। मैंने उसे भी 
सहायता के लिए गुलाबसिंह के साथ .कर दिया। इस काम में काफी 
समय, परीक्षम और पेसा भी नष्ट हुआ परन्तु वन कुछ न सका। इन्द्र- 
पाल ने मुखबिर बनने का जो नाटक किया था उसमें जाली सिक्‍क 
बनाने की वात भी पुलिस को बता दी। परिणाम स्वरूप भेरी फ़रारी 
के समय अपराध की जो धारायें सेरे विरुद्ध लगाई गई थीं उनमें जाली 
सिक्का बनाने की भी धारा थी। जाली सिक्के बनाने का अपराध सज्ा की 
हृष्टि से हत्यापूर्ण डकेती के समान हो संगीन है। सरकार की सुरक्षा 
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के विचार से उसका यह दैष्टिकोश ठीक है क्योंकि जाली सिक्का बनाना 
सरकार के सिक्का बनाने के एकाधिकार पर चोट है और उस की ञआर्थिक 
सत्ता की जड़ काटना है| हम लोगों की दृष्टि मे वह हत्यापुर्ण डकैती 
से अच्छा ही था। रहा सरकारी सज़ा का डर ? पकड़े जाने पर हें 
सरकार से किसी प्रकार की दया की आशा या इच्छा न थी। 


हँसराज की मूरछा गेस की प्रतीक्षा में लगभग दो मास बीत चुके 
थे । इन्द्रपाल और सुखदेव को फिर लाय॑लपुर भेजा । उन्हे कहा गया 
था कि हंसराज के साथ जाकर देख लें कि कांतिज़ की लेबोरेटरी सें 
कोकीन कहां रखी है। यदि दिन के समय किसी तरद्द वह कोकीन न ला 
सके तो रात में खिड़कियों और आलमारियों के शीशे काट कर कोकीन 
निकाल लायें । इन्द्रपाल और सुखदेवराज हंसराज के साथ दिल सें 
कालिज जाकर जगह देख आये और रात में कोकीन चुराने भए | यह 
कोकीन हमारे लिए उस समय बेसी ही बहुमूल्य थी जैसी कि मेघनाथ 
का बाण लग कर लक्ष्मण के मूछित हो जाने पर रामचन्द्रजी के लिए 
द्ोणागिरि पधेत की अमोघ बूटी हो गई होगी । यह कोकीन रूपी बूटी 
पाकर हम लोग अपने साथियों को जेल्न से निकाल ज्ञाने और ब्रिटिश 
सरकार के रोब पर बहुत बड़ी चोद करने की आशा कर रहे थे । हंस- 
राज की मूर्ला गेस पर हमें अन्ध विश्वास था। 


इन्द्रपाज्ञ और सुखदेवर॒ज अपने साथ शीशा काटने क्री कलसमें 
ल॑ते गये थे। बरास्‍्दे में खिड़की का शीशा काट, चिटखनी खोल वे 
लेबोरेटरी में चल्ल गये | भीवर पहुंच अपने आपको निर्मय समझ सुख- 
देवराज ने आवश्यकता से अधिक बहादुरी दिखाई | आज्मारी का 
शीशा काटने की घिसधिसख करने , की अपेक्षा कोई चीज़ उठा शीशा 
तोड़ दिया, और बोतल जेब में रख चलन दिये | वे लोग खिड़की से 
बापस ही निकले थे कि खतरे की घंटी बज उठी । शीशा गिरने की 
आहट से चौकीदार चौंक उठा था। इन्द्रपाल और सुखदेवराज काल्तिज 
के बाग से अंधेरे मे कांटों और कांटेदार तारों, को लांचते हुए किसी 
तरह पकड़े, जाने से ,बच कर वापिस लौटे। सुखंदेवराज का यह 
दयवहार दत्ल में उसके भावी व्यवहार की बहुत अच्छी भूमिका है और 
इसके लिये हम लोगों को या सुखदेवराज के सम्पर्क में आने वाले लोगों 
को खूब भुगतना पड़ा। , , 


संकट सिर पर लेकर चुराई हुईं कोकीन की शीशी हँसराज को 
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दी गई तो उसने होंठ सिकोड़ कह दिया कि यह ग़लत शीशी है । हंसराज 
ने अपने मतलब की शीशी आज्ञमारी में जिस जगह दिखाई थी वहां 
एक सी कई शीशियां श्वेत पदार्थ की पड़ी हुई थीं। इन पर पदार्थों के 
नाम के चिट नहीं, केवल नम्बर थे। अब क्‍या किया जा सकता था ? 
हंसराज की खुशामद की गई कि तुम अपने रासायनिक पदा्थ का नाम 
बता दो या कोक्नीन की वह खास किस्म बता दो | लाहौर में न प्रिल्ेगी 

सो कलकत्ता, बस्बई से संगाने की कोशिश करेंगे। आखिर हंसराज ने 
श्रवश्यक दवाई का नाम बताया--“लिक्रिस पाउडर !” 


बड़े उत्साह से मैंने घन्वत्तरी को कुछ लिक्रिस पाउडर ला देने के 
लिये कहा और बताया कि इस बस्तु से मूछगिस वन जायगी | घन्व- 
न्तरी लाहौर के आयुष दिक कालिज में वेद्यराज की परीक्षा पास कर चुका 
था। उसे एलोपैथिक-डाक्टरी की दवाइयों का भी कुछ ज्ञान था | वह 
बहुत हंसा--“बाह भाई, वाइ ! इससे मूज्ञागेस बनेगी १ यह तो बहुत 
मामूली चीज़ है। कितना चाहिये ? कद्दो तो एक पसेरी इकट्ठा कर 
दें ९” असतु, हंसराज को लिक्रिस पाउडर भी पहुँचाया गया । इन्द्रपाल 
ने ज्ौटकर निश्चित घात कह दी कि हंसराज कुछ नहीं वनायेगा । 


इन्द्रपाल हंसराज्ञ के व्यवद्दर से बहुत खीक गया था। उसने मुझ 
से कई बार कहा--“इस आदमी से जेसे हो काम निकालो ! यदि 
हजार दो हजार रिश्वत मांगता है, तो वह भी दो | मेरे पास जो कुछ 
चीवी के जेबर हैं, बेच दूगा | कुछ तुम लोग जमा करो ! यदि ऐसे नही 
मानता तो इसे सैं फुसला कर बुला ल्ञाऊं और किसी कमरे में केद कर 
पिस्तौज़ का पहरा बरेठा दिया जाये | कह दिया जाये कि ठीक चीज़ 
जब तक न बना दोगे वाहर नही जा सक्चोगे | यहां ही समाप्त कर दिया 
जायेगा !” मैं इस घात से सहमत न हुआ | कित्ी आदमी से ऐसा 
ज्यवहार कर डसे शत्रु बना दल को हानि पहुंचा सकने के लिये छोड़ 
देनो उचित न था। अब सुमे सन्देह था कि वह वास्तव में कुछ कर 
सकता है केवल हम लोगों से प्रतिष्ठा पाने और खुशामद्‌ कराने 
के लिये हमें बहलाता है। इन्द्रपाल ने हंसराज से वहुत भक्ति और प्रेम 
से बातें कर उसका वस्तथिक विचार जानना चाहा। हंसराज्ञ ने उसे 
दूसरा ही मंत्र पदयया--“यह लोग ऐसी छोटी-मोटी चातों के लिये मुझे 
खतरे में 'डाल रहे हैं । में दुनिया, को हैरान कर देने वाली चीजें बना रहा 
हूँ। अपनी जिन्दगी ऐसे कामों में क्यों वरवाद्‌ करूं ? में श्रगर इनकी 
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सहायता करूँगा, तो किसी दिन बात अवश्य प्रकट हो जायगी।” 
इन्द्रपाल को हंसराज की इस दगाबाज़ी पर तो क्रोध आया लेकिन 
उसकी ,चामत्कारिक वेज्ञानिक शक्ति पर और भो अधिक विश्वास हा 
गया। इस कारण इन्द्रपाल ने अपने विश्वात और समझ के अनुसार 
उससे बहुत गहरा बदला लेने को चेष्टा भी की । 

इन्ही दिनों बगाल के क्रान्तिकारियों द्वारा चटर्गांव के शख्रागार 
पर आक्रमण कर शस्त्र लुट लेने का समाचार, आया। लाहीर में भी , 
बहुत सनसनी थी । ज्ञाहौर मे मालरोड पर लाडे लारेंस की एक बड़ी 
भारी मूति थी। इस मूर्ति के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में 
कलम थी थी। मूर्ति के नीचे लिखा धा--'7५४॥॥ ए०प ७6 60ए९77९0 
एए ए€॥ 0: 5छ070 १?” (तुम कलम का राज़ चाहते हो या तलवार 
का ९ ) यह भूर्ति सन्‌ १६५७ के गदर क़ी स्मृति रूप थी और पंजाब के 
लिय बहुत कलक की बात | स्कूल-कालिज में पढ़ते समय भी इस मूर्ति 
के समीप गुजरते समय हम लोगों का खून खौल उठता था | १६१६ के 
रौलेट बिल विरोधी आन्दोलन में जब अभी गांधी जी को अहिंसात्मक 
नीति काग्रंस पर अपनी सममौतावादी नीति की लगाम नही कस- 
पाई थी, जनता ने इस मूत्र पर आक्रमण कर इसकी तलवार और 
कलभ तोड़ दी थी । भूर्ति ही गिरा दो जाती परन्तु पुलिश्ष ने पहुंच कर 
गोली चला देश के कल्षक के चिन्ह को बचा लिया। 


जनता के उम्र विरोध के परिणाम में सरकार का कुछ 'हृदय परि- 
वतन? हों गया। पजाब के अपमान के श्रतीक इस मूर्ति के नीचे लिखे 
शब्द्‌ सरकार ने बदल ' दिय--'४] 567ए९१ ४0० शाफ्त 5जछ्गाव 
270 767” “मेने कक्षम और तलवार से तुम्हारी सेवा की है।” 
लाहौर में नौजवान-भारतसभा ने इस मूर्ति के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ 
किया था और अब जनता फिर इसे तोड़ने के लिये सत्याग्रह कर रही 
थी। इस आन्दोलन का नेतृत्व कांग्रेस 'के बयोवृद्ध नेता नही नौजवान 
ही कर रहे थे। मालरोड पर 'शेरदिलः सिपादी हर समय घूमते रहते 
थे। खत्याग्रह करने वाली टुऋड़ियों को मांसरोड पर आता देख मार 
पीट कर उन्हे तितर बितर कर दियाजाता था | पुलिस की मार से 
जनता' का सत्याग्रह आन्दोलन दबाने लगा। '. 

इन दिनों सुखदेवरान्न लाहौर की 'गली, चिड़िमारां' से अपना मकान 
छोड़ इन्द्रपाल के मकान में आ गया'था।' वह-फरार न था.इसलिए 
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उसे घर छोडने की जरूरत'न होनी चाहिएं थीं लेकिन वह आ ही गया 
तो कया कहा जाता। धन्वन्तरी के साथ शआ्राकर वह यह जगह देख 
गया था| अब रात भी यहाँ ही काटने लगा। बह उन दिनों एम० ए० 
में पढ़ रहा था। असत्लीयत यह थी क्वि उसका सन पढ़ाई मे न लगता 
और न घर के ग़रीब और अ्रनाकषक वातावरण में | जैसे कुछ विगड़ल 
लड़के होते हैं जो स्कूल से भाग. कर केवल माली की चिड़चिड़ाइट और 
परेशानी देखने के ल्षिए ही बारों में कच्चे फल भाड़ कर फेंक देते हें 

वेसी ही प्रकृति सुखदेवराज् की भी थी। जब देखो, वह टोकता 
रहता--ऊुछ हो ही नही रहा [यह किया जा सकता है वह किया 
जा सकता है ४" 


उच्च समय मैं उसे 'उत्साह से उतावला साथी समम रहा था तिस 
पर अच्छी तरह पढ़ा लिखा । उसे सन्तुष्ट करने के लिए मेंने 'शेरदिल! 
सलिपाहियों से हथियार छीन कर दल्ल को फायदा पहुँचाते हुए सरकार की 
प्रतिष्ठ पर चोट करने की योजना वता दी और उसके लिए आवश्यक 
तैयारी में सहयोग देने के ल्लिए कहा | मेरा'विचार था कि एक एक 'शेर- 
दिल' सिपाही पर दो दो सायी. आक्रमण करें । एक 'साथी अपनी साइकिल 
शेरदिल' की साइक्रिल से भिड़ा 'कर उसप्ते गिरा दे । उसी समय दर्स॑रा 
साथी गिरे हुए शर दिल्ल के माथे पर पिस्तौल रख गोली मार दे। शेर- 
दिलों पर ऐसा आक्रमण एक ही समय लाहौर की मिंन्न-सिन्न एकान्त 
जगहों में एक साथ करने।का विचार था.। विशेषरूप से क्रान्तिकारियों 
का ही दसन करने के लिए बनाई गई पुलिस के पाँच आदमी मारने 
का प्रयोजन पुलिस को जनता के राजनतिक दमन से डराना भी था। 


सुखदेवराज प्रतिदिन दो था तीन बार कहता--“समय बरवाद 
करने से क्या फायदा ! मुझे एक पिस्तौल दे दो। में अकेला ही एक 
'शेरद्ल' को मार कर उसका पिस्तौल छीन लाता हैँ ।” 


में उसे समकाता--/तुंम एक से छीन ज्ञाओगे तो पुलिस अफसर 
तुरन्त शरदिल्नों को दो-दो या तीन-तीन साथ रहने का हुक्म दे देंगे। 
हमारी असली योजना विफत्न हो ज्ञायगी । पूरी तेयारी हो लेने दो ।”? 
मैंने कहा--“'तुम्दारे हाथ वहुत खुजञाते हैं.तो पहले साइकिलें ही इकट्टी 
रो !” इस काम के लिए पांच पिस्तौल और दस साइकिलें' तथा दख 
चुस्त साथियों की आवश्यकता थी। पिस्तौत्ों की तो में केन्द्र से आने 
की भतीक्षा कर रहा था। साइकिलें लाहौर में ही इकठ़ी की जानी थी। 


श्हृ८ ्ि [ सिंहावलोकन 


इन्द्रपाल के मकान में इस समय दल क काम के लिए तीन साइकिल 
माँग तॉग कर और पुज नम्बर बदल कर इकटूठी कर ली गई थीं । 


दोपहर का समय था उसने चुनौतों दी-“आओ मेरे साथ गवरमेंट 
कालिज तक चलो !” मे भी चल दिया । उसने मुझे' कालिज के सामने 
कचहरी के पास खड़ा रहने के लिये कहा और स्वयं कालिज के भीतर 
पेदल जा एक नई साइकिल पर चड़ा चला आया । साइकिल उसने 
मुझे दे दी और पेदल कालिज लौट गया | मुझे साइकिल सौंप उसने 
कहा लौटकर तुम कालिज के यूनिवर्सिटी वाले दरवाजे पर आओ । 
चोरी की साइकिल में मकान पर छोड़ एक दूसरी पुरानी साइकिल पर 
निश्चित जगह पहुँचा। में दरवाजे के सामने से कुछ दूर आगे जा लौट 
रहा था कि वह दूसरी नई साइकिल ज्षिए आता दिखाई दिया! फाटक 
से कुछ दूर जा बह साइकिल उसने मुझे थमा दी । मैं दोनों साइकिलें 
लिए लौटा | इस बार में ज्लौटा तो इन्द्रपाल को अपनी साइकिल के पीछे 
बेठा लाया। सुखदेव इन्द्रपाल को ले फिर काल्िज के भीतर चत्ना गया 
और कुछ देर बाद दोनों साइक्लिों पर लौट आये । सुखदेवराज के इस 
साहस को तो स्वीकार करना पड़ा लेकिन उसकी जल्दबाजी मुझे 
जरुर अखर रही थी ।हां, भगवती भाई ने लाहौर आकर जब' राज की 
यह बह्दादुरी मुझ से सुनी तो उन्हों ने भी गद्गद स्वर में कहा-- 
५]त्ृ४१७ ० ]०७९)” (रत्न आदसी है ।) ह 
एक दिन प्रेम बहुत घबराया हुआ आया | उसकी आंखों में आंसू 
थे | उसने बताया--“अ्रकाशवती ने आप को देने के लिये एक लिफाफा 
भिजवाया था । वह मुझसे कही गिर गया है। वह कहती हैं उसमे एक 
हज़ार रुपया था। मुमे सुनकर बहुत विस्मय और दुख हुआ | भ्रेम को 
भय था कि दल उसे इस बात के लिये कठोर दण्ड देगा। मैंने उसे 
आश्वासन दिया--“तुम हू डने का यत्न करो ! सज़ा बेईमानी की होती 
है। गलती के लिये तो दुख ही है। क्‍या किया जा सकता है परन्तु 
बेईमानी होगी तो छिप न सकेगी !” 
इस घटना के दो-त्तीन दिन- के भीतर ही प्रेम ने संदेश दिया कि 
प्रकाशवती मुझ से मिलना चाहती हैं। मेरे अनुमति दे देने पर प्रेम 
उन्हें बुल्ला लाया। यह मेरा प्रकाशवती जी को देखने को पहला अवसर 
था। बहुत दुबली-पतली और छोटे कद्‌ की लड़की थी । प्रकाशवती ने 
जम्त के एक हज़ार रुपया खो देने की शिकायत कर खेद प्रकट किया 
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इतना रुपया मुझे भाग्यवश पड़ा हुआ मिल गया था । ऐसा अवसर तो 
रोज नहीं होगा । दूसरी वात उन्हों ने यह याद द्लाई--'बेबे ( बहन 
प्रेमबती ) ने कहा था, यदि घर में रह कर काम करने में कठिनाई 
होगी तो मेरे घर छोड़ कर दल मे आ मिलने का इन्तजाम कर दिया 
जायगा । अब घर में रह कर काम करना कठिन हो रहा है । घर के लोग 
मेरा विवाह कर देने पर उतारु हैं। सगाई कर ही दी है ।” प्रकाशवती 
से पहली वार बात करते समय मैंने प्रेम को समीप घुला लिया था। 
कारण वही मध्यवर्गी पारिवारिक संस्कार था कि' क्ड़की से अकेले में 
बात न करनी चाहिये । घर छोड़ने के बारे में मैंने सोच कर प्रेम द्वारा 
सन्देश भिजवाने का आश्वासन दिया। प्रकाशवती के मिलने आने 
और हज़ार रुपया खोये जाने की बात मैंने दुर्गा भावी और धन्वन्तरी 
आदि को भी बतादी ताके इस बात में मेरी अकेली जिम्मेवारी न रहे । 
फिर भी इश्न बात ने बाद में बड़ा विक्रतरूप धारण क्विया। यहां यह 
बात कुछ भी महत्वपूर्ण न जान पड़ने पर भी कह रहा हूँ ताके यथा 
प्रसंग इसका महत्व समझ में आ सके । 


हक ५१ | 


लगभग तभी की बात है, मैं दोपहर के समय मकान के पिछले 
कमरे में विज्ञकुल अकेला बेठा कुछ पढ़ रहा था । इन्द्रपाल की प्रतीक्षा 
में सामने चरौठे का दरवाज़ा खुला था | ऑगन से पार खुले दरवाजे से 
नज़र वाहर दूर तक जा सकती थी। दरवाज़ा खुला होने पर पड़ोस से 
धनदेवीजी की मुर्गियां इस मकान में घुस श्रार्ती । मुर्गियोँ आँगन गन्दा 
कर जाती थीं इसलिए में खटका कर या कोई चीज़ उनकी ओर फेंक 
उन्हें भगा देता था। आँख पुस्तक या अखबार पर टिकाने पर मिनट 
दो मिनिट में फिर मुर्गियों के कुड़-कुड़ करने की आवाज होने लगती। 
मुर्गियों को कई बार भगा कर चिड़ गया था। इस बार समीप कोई 
ऐसी चीज़ न थी जो उनकी ओर फेंक कर डराता | एक बड़ी सी, मोटे 
माथे की कील पास पड़ी थी। एक खूब बड़ा मुर्गा सीना आगे बढ़ा बढ़ा 
कर चला आ रहा था। मुर्गा लगभग बीस फुट दूर होगा। मैंने कील 
उठा उसके सिर का निशाना साधा। निशाना खूब साध कर मैंने कील 
चला दी। कील मुर्गे के माथे पर ठीक सामने लगी और वह कोई शब्द 
किए वित्ता या छटपटाये विना गिर गया। 


उसी समय इन्द्रपाल आ गया । वह वहुत घबराया। घनदेवी ऐसी 
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महिला नहीं थीं कि उनका कोई नुकसान करके उपेक्षा की जा सकती । 
वे घर में बच्चों या नौकर को डॉटती तो आवाज्ञ हमारे यहाँ तक, 
आती थी । इन्द्रपाल् ने कहा---“इस औरत से बिगाड़ कर गुजारा न 
चत्तेगा ।” वह मुर्गे को टाँग से उठाये उन के यहाँ पहुँचा और सुर्गा 
उन के सामने रख बोला--“एक घण्टे भर से यह बार-बार ऑगन 
में घुस आता था। कई बार डराकर भगाया। इस बार एक जरा सी 
कील इसकी ओर फेंक दी यह लेट गया। बताइये,/मेरा क्‍या कसुर है ? 
आप कहेँ तो इसके दाम दे दूं, और इसका भोजन कर लूं |” 

“चल भ्ूठा?--उसे उत्तर मित्गना--“श्रभ्मी एक मिनिट हुआ तू 
सामने से, गया है । मुर्गा तुझे एक घण्टे से परेशान केसे कर रहा 
था ? तेरे घर में कौन है ?” 

“कोई नही, भेरा भाई गांव से आया है।” 

“दिन में कमी घर से नहीं निकलता ९? 

“उसकी आंखें आई हुई हैं ;”' 

“चल भूठां १ मैं तो उसकी चाले पहचानती हूं । मेरा क्या है; पर 
उसकी मां की आंतें तो अपने लड़के को देखने के लिये कल्नपती होंगीं। 
एक बरस हो गया बेचारी को लड़के को देखे ! वह यहां दो बार मुमते 
मिलने आई भी पर मैंने कोई बात न की | द्लि पर पत्थर रख लिया । 
तुम लोग मां का दरद क्या जानो ! नालायक आदमी हो ! भ्रेमदेवी 
(मेरी मां ) बेचारी बड़ी परेशान है। दोनों लड़के एक जैसे हैं । पुलिस 
उस बेचारी के ही पीछे पड़ी, रहती है । मैं तो उसे यहां ही जाकर 
अपने साथ रख लेती पर सोचती हूं, उसे यहां ले आऊं तो पुलिस घर 
के सामने बैठने लगेगी और तुम्हारे दरवाजे पर भी उन की नज़र 
पड़ेगी । मैं क्या समभती नहीं ९ लेकिन एक दिन मै उसे ले आऊंगी। 
लडके को देख तो जाये !” 


इन्द्रपाल्न ने आगे बात बनाना व्यर्थ समझा और मुझ से पूछ 
कर जवाब देने का आश्वासन दे आया। मुझे विश्वास थां- कि बड़ी 
चतुरता का व्यवहार कर रहा हूं, धतदेवी ही पहचान नही सकी । यह्‌ 
जान कर कि चतुरता उन्हीं ने अधिक दिखाई, भरेंप अनुभव हुई | वह 
मुर्गा तो हमे मिल ही गया साथ में इसे रांधने के लिये घी, मसाला बगेरा ' 
भी मिला। हम लोग दिन में प्रायः रोक खिचड़ी ही पका लेते थे। संध्या 
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समय वाहर जा किसी तन्‍्दूर पर रोटी खा भाते। मैंने इन्द्रपात् को 
अनुमति दे दी किमां आकर मिल जाये लेकिन तुम स्त्रयं॑ जाऋर 
देखाते रहना कि कोई सी. आई. डी. उनके पीछे न आ रहा हो ! 

मां मिलने आईं । एक बरस में वे वहुत दुवली हो गई थीं । उन्होंने 
चताया कि घर्मपाल घर में चहुत कम आता है। चिज्ञती का काम छोड़ 
कर केवल लाहौर षइयंत्र के बन्दियों की डिफेंस कमेटी का काम करता 
है। कभी कोई अच्छी मजदूरी मिल जाती है तो दो-तीन दिन काम 
करके पांच-सात रुपये दे जाता है । लाहौर अपने जिन सम्वन्धियों के 
धछाथ सामा सक्ान लेकर हम रहते थे, वे दरवाज़े पर खूफिया पुलिस 
वालों के हरदम बेठे रहने के कारण घवरा कर मकान छोड़ गये । पूरे 
मकान का किराया वे कैसे देती वे बहा से स्लियों की “बुद्धसमा!# 
के मकान में चली गई हैं | वहां सी जाने कितने दिन टिऋना सिलेगा 
कहीं भुफ्त रहने में बुर भी लगता है। वे आंखों मे आते श्ांछुओं को 
रोके मुस्कराने का यत्न करती रहीं । 


मैंने भी कोई उदासी न दिखाई। हंस कर पृदधा -“मैं कोई बुरा 
काम तो कर नहीं रहा हूं ! अपने देश से विदेशी गुलामी दूर करना 
तो कर्त्तव्य है। आप तो मुझे वचपन से दी सचाइ और वीरता का 
उपदेश दिया करती थीं, वही काम में कर रहा हूं। आप जो चाहती 
थी, वही हो रहा है । अपनी मां की तो सभी चिल्ता करते हैं, भाएत- 
माता की भी तो चिन्ता किसे। को करनी चाहिये। भगतसिंह सुखदेव 
भीतोजेल में बेठे हैं ९. 

मां ने साहस प्रकट किया--“मझुझे कोई चिन्ता नहीं है। कोई 
नौकरी ढू ड रही हूं। सारी उम्र परीक्षस किया है, ध्रव भी कर लूगी | 
चस कलक की कोई बात न करना | में समझ गी, मेरी कोख सफल 
हो गई ।”--इसके बाद फरारी की अवस्था में मां से मुलाआत नहीं 
हुई । जब धर्मपाल भो गिरफ्तार हो गया तो उन्हे नौकरी मिलने में भी 
चहुत कठिनाई होने लगी। मुर्ग के हत्याकांड के वाद से घनदेदी 
प्रायः नित्य ही छाछ या मट्ठे का एक लोटा इन्द्रपाल को दे देतीं। कभी 





, #कुरीतियों के निवारण के लिये आयंसमाज की ही तरह बनाई गई 
ली समा । इसका सम्मेलन प्रति बुद्धवार होने कारण इसे बुद्धछमा कहा 
जाता या। 


श्७र ' [ सिंहावलोकन 


पूछती, चाहिये तो कुछ दूध ले जाओ। इन्द्रपाल की गिरफ्तारी के 
अवसर पर पुलिस ने धनदेवीजी के, इन्द्रपाल की मकान मालिक और 
पड़ोसी होने के कारण उनसे इन्द्रपाल के घर आने-जाने वालों के बारे 
में पूछताछ करनी चाही । धनदेवी जी बहुत ऊँचे स्वर में बिगड़ उठी-- 
“मैं क्‍या पड़ोसियों के घरों मे कांकती फिरती हूं ९” 


र २५ हि 


हि 

मूर्डा गेस णने की आशा न रही थी। साथियों को छुड़ाने के 
लिये पांच-सात आदमियों को ले, जेल पर घावा बोल देना मुझे कुछ 
जंच न रहा था | जेल्न के दरवाज़े पर सशख्न गारद रहती है | उन दिलों 
तो सेन्ट्रल जेल में क्रान्तिकारियों का मुकदमा चालू होने के कारण 
जेल के दरवाजे पर छोलदारी गाड़ कर शेरद्लि-पुलिस की एक गारद्‌ 
भी तैनात कर दी गई थी। में स्वयं जेल के दरवाज़े के सामने से कई 
बार गुजर कर स्थिति देख आया था। मैं चाहता था पहले शेरदिलों से 
हथियार छीनने का काम किया जाय और फिर हथियारों की संख्या बढ़ा 
कर जेल पर अधिक साथियों को लेकर आक्रमण किया जाये | कार्यक्रम 
में परिवर्तन कर सकने के लिये मैं भगवती भाई का समर्थन चाहता था 
इसल्िय उन्हें लाहौर बुला लिया था | कार्यक्रम में परिवर्तन उन्हें मंजूर न 
हुंआ । उनके विचार में थह भगतसिंद के प्रति उपेक्षा का व्यवहार था । 


बाइसराय की गाड़ी के नीचे विस्फोट स्थगित करने के लिये बहस 
की चर्चा करते समय एक बात याद न रही थी । मैया ने विस्फोट स्थगित्त 
करने के पत्न मे एक तक भगतसिंह की राय के रूप में भी दिया था | 
विद्यार्थीजी कांग्रेसी दृष्टिकोश के कारण विस्फोट के विरुद्ध थे। भेया 
रव॒यं विस्फोट स्थगित कश्ना न चाहते थे। उन्हों ने बच्चन को लाहौर 
भेज भगतसिंह की भी राय ली थी। जल में बन्द भगतसिंह से हम लोग 
गुप्रूप से पन्न व्यवहार करते ही रहते थे। भगतसिंद,ने राय दी थी कि 
यदि इस घटना से कांग्रेसी नेताओं की नाराज़गी का भय है तो उसे 
स्थगित कर पहले हम लोगों को ही छुड़ाने का यत्न किया जाये | इससे 
का्रेस नेता भी नाराज न होंगे और दल्ल की प्रतिष्ठा और शक्ति बढ़ेगी । 
उस समय भगवतो भाई यह बात न माने थे परन्तु बाद में भगतसिद्द को 
सन्देश भेजा गया था कि अब सब काम छोड़ कर तुम्हें छुड़ाने का ही 
यल्न किया जायगा। उसे यह भी बता दिया गया था कि यशपाल इसी 
प्रयोजन से लाहौर से व्यवस्था कर रहा है। भगतसिंह इस आश्वासन 
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में प्रतीक्षा कर रहा था और अपनी ओर से एक योजना भी इस सम्बन्ध 
में हमें भेज चुका था। भगवती भाई उस बचन पर दृढ़ रहना चाहते 
थे | मैने अपनी वात पर काफी जिह की और कुछ कड़वी बातें भी कह 
गया, उदाहरणुतः--““““तुम्त मोह में फंसे हो। भगतसिंद चल चुका 
कारतूस (स्पेंट कार्टरेज) है। यह ज्ड़ाई का समय है, प्रेम का नहीं । चल 
चुके कारतूस की गोली हू डने के लिये अपने दूसरे कारतूसों ( अर्थात 
साथियों ) को नष्ट करने से क्या लाभ ? किसी एक आदमी के लिये दल 
की शक्ति न्‍्योछावर करना मूखंता है। वीसियों भगतसिंह दत् में निकल 
आयेंगे। पहले शेरदिल कांड करके अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिये | उसके 
चाद यदि युक्तिसगत जचे तो इस काम में हाथ डालना चाहिये !” 

भगवती भाई को मेरी वात लग गई। उदास हो गम्भीरता से 
उन्हों ने कहा--“तुम से ऐसी बात की आशा नहीं थी। में अब कुछ 
नही कहूँगा। आज़ाद को फैसला करने दो ,” 


मे और भी चिढ़ गया--“आज़ाद क्‍या करेगा ९ जो तुम समझा 
दोगे वह कष्ट देगा | पुरी स्थिति भगतसिंह को ही लिख कर भेजी 
जाय । वह जो क्हेगा, मैं मान लूगा |”? 

भगतसिंह की वहन के हाथ गुप्त पत्र जेल में भेजा गया । तुरन्त उत्तर 
भी आ गया | भ्रगतसिह को क्या मालूम था कि बाहर भंगड़ा हो रहा 
है। उसने मज़ाक में मेरे प्रति संकेत से उत्तर दिया--“**“उस कल्लाकार 
से कहो नित्य नयी कल्पना ( अर्थात शरदिल कांड ) न गद्य करे | जो 
पहले सोचा है, वह पहल्ते होना चाहिए। उसे सममप्ओ कि परिस्थिति 
और नीति निश्चित करने में 'मोटा! (भगवतीचरण ) ज्यादा योग्य है । 
एक्शन ( सशख्संघर्ष ) में 'मोटे! को बचा कर 'परिडत? ( आज़ाद ) 
को आगे रखे ! बल्ाकार से कहो बह मेनीफेस्टो (घोषणा पत्र) लिखे” 
भगतसिद्द के पास 'फिल्लासफो आफ दी बम! की प्रति पहुँच गई थी। 
उसे पसन्द भी बहुत आई थी। उसका अनुमान था छि वह मेरी लिखी 
चीज़ थी परन्तु वास्तव में यह घोषणा रुपये में वारह आने भगवती भाई 
की ही लिखी थी--“जब तक उसकी (अ्रथत्‌ सेरी) भावुकता पूरी नहीं 
होगी, वह हर वात में आगे सिर लिकालेगा | वह एक काम (अर्थात 
गाड़ी के नीचे विस्फोट ) तो कर चुका है, कुछ दिन संतोष करे । फिल- 
हाल एक्शन (घटना) से अधिक उपयोग लगातार घोषणायें निकालने 
का है ।” उत्तर आजाने पर सें दाँत किटटि[कर चुप रह गया। 


९७४ ' [ विंद्वलोकन 


न 


हँसराज की मूर्डा गेस से निशश होकर गेस बनाने का एक और 
प्रयत्न हम लोगों ने कर डाला। गेस की समस्या पर धघन्वन्तरी से 
विचार करने पर उसने सुकाया--विज्ञान के नियम और प्रक्रिया किसी 
आदमी की बपौती नहीं है। हंसराज्न न सही, दूसरा भी कोई आदमी 
जो विषैज्ञी गेस का सिद्धांत समझता है, यह काम कर सकेंगा । आदमी 
ही तो गेस बनाते हैं | हंसराज क्या खुदा है ?” भगवती भाई और मुझे 
दोनों को ही यह बात जंची। धन्वन्तरी का एक मित्र 'केवल” इन्हीं 
दिनों जमनी से रसायन मे इन्जिनियरिंग ( कैमिऋल इन्जिनियरिंग ) 
सीखकर आया था। धन्वन्तरी उसे बुला लाया | 


केवल साधारणतः योरुपियन पोशाक में रहता था। हमारे अड्डे पर 
वह भेष बदल पठान की पोशाक में आया । केवल ने पुस्तकों की सहा- 
यता और अनुमान से विषेली गेस उत्पन्न करने वाले पद्ाथ सोच 
डाले। गेस बनाने का यत्न करने से पहले उसने चेतावनी दी, गैस 
बनेगी तो पहल हमी लोगों की सांस मे जायगी । उसकी अवरोधंक 
चीज पहले होनी चाहिए । केवल कोई चामत्कारिक चीज़ नही, पढले युद्ध 
में उपयोग की गई गैस बनाने का यत्न कर रहा था। इसलिए उसका 
अवरोधक भी वसा ही बनाना आवश्यक था शअ्र्थात्‌ पहले गैस का 
प्रभाव रोकने वाला तोचड़ा ( गैसमास्क ) कोयला और कुछ दूसरी 
चीजें सर कर बना लिया गया । 


गैस बनाने के लिए केवल के स्राथ मैं और भगवती भाई भी बैठे। 
जहाँ तक मुझे याद है कबल् ने 'पोटाशियम पर्मेंगनीज” को गन्धक के 
तेज्ञाब में मिलाने का अस्ताव किया । यदि मै यह काम करता तो पहल्ले 
तोला भर तेजाब मे पोटाशियम के दो चार कतरे डालकर देख लेता । 
पिक्रिक एसिड बनाने के प्रयोग मे मैंने यही ढल्ढड अपनाया था। केवल 
ने दोनो चीज़ों को अच्छी खासी मात्रा में ज्िया। तेजाब में पोटाशियम 
पड़ते ही भयंकर परिमाण मे जामनी रद्ग का घुओं उठा; जैसे रेलवे इन्जन 
ने खूब तेज़ी से धुओं छोड़ दिया हो । गेंस से रक्षा के लिए बनाये 
हमारे तोबड़े कुछ न कर सके । एक दम कमरे से बाहर भागना पड़ा ! 
भगवती भाई कुमकला उठ-“]२० 7०08 ६5 7075९058 ( यह्‌ 
वाहियाती बन्द करो |)” 
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एक दिन सुब्रह घर पर मैं और भगवती भाई ही थे। प्रेम दस- 
साढ़े दस वजे प्रकाशवती जी को साथ लिए आया और बोला--"भात्री 
जी ने इन्हें यहॉ भेजा है ? घर से आ गई हैं । हमारे यहाँ तो सब्र से 
पहले संदेह होगा | जब तक कोई दूसरा प्रबन्ध न हो, यहाँ ही रहे ।” 

उस मकान में तब तक कोई भी लडकी या खत्री न थी। दुर्गा भावी 
कभी कभी श्राती थी पर उनद्री शत दूसरी थी। उनका आत्मविश्वास 
का व्यवहार ऐसा था उनकी चिन्ता करने का सवात्न क्या वे ही दूसरों 
की चिन्ता करती थी। प्रकाशवती को मैंने स्वयं लिखा था कि क्रांति- 
कारी काम में सहयोग देने के लिए बे घर छोड़ देंगी तो उन के लिए 
दल की ओर से प्रबन्ध हो जायग। यह आशा नथी कि वे इतनी 
जल्‍दी आ जायंगी और बिना एक दो दिन पहले खबर दिये। उनके 
सहसा सामने आ जाने पर कुछ परेशानी हुई । दल में प्रकाशव॒ती को 
मेरे और प्रेम के सिवा कोई साथी जानता भी न था | भगवती भाई ने 
मुझे ही उनसे बात कर स्थिति समभने के लिये कहा | प्रकाशवती को 
एक ओर ले जा कर मैंने पूछा-- “बिना पहले कोई सूचना दिये आप 
केसे आ गईं ? हमने तो कोई प्रवन्ध अभी नही किया 7 


प्रकाशवती ने उत्तर दिया कि उस सुबह सेरा लिखा पत्र उन के 
भाई के हाथ पड़ गया । इस पत्र में उनके घर छोड़ आने की बात थी | 
पिता को मालूम हुआ । उन्‍्हों ने अपमान और क्रोध से चावले हो हुक्म , 
दिया--“जो जेबर तुम्हारे शरीर पर है, सब उत्तर दो और अ्रभी निकल 
जाओ !”--यह कह थे नीचे के कमरे में जा वेठे। प्रकाशवती ने सब्र 
जेवर उतार वही डाल दिया और मरान की छुत पर जा साथ के मकान 
मे चली गई। लाहौर में प्रायः ही पड़ोसी मक्षानों की दीवारें साभी 
होती हैं। और छतों की मुडेर छोटी-छोटी। इस मकान से वे नीचे 
गछ्की में उतरी और दुर्गा भावी के यहाँ पहुँच गयी । 

सैंसे पृछा--“घर में रहने रे अड्चन क्या है ९” 

'पित्ताजी विवाद कर देना चाहते हैं । में विवाह नहीं करूँगी। 
चन्‍्हों ने आपका पन्र देख लिया है । इसलिए वे बहुत नाराज़ हैं ” 

८“विचाह न करने के लिए ही आप को घर छोड़ना पड़ा है” 

उन्हों ने सिर कफुकाकर स्त्रीकार किया । 

चुपचाप सोच कर मैने पूछा--“आप कितना पढ़ी-लिखी हैं (” 
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#मिडिल पास करने के बाद्‌ हिन्दीरल की परीक्षा पास की है । 
घर वाले ज्यादा पढ़ने नहीं देते ९” 

“कुछ भूगोल, इतिहास पढ़ा है ९”? 

४ (हु, सारी दुनिया का ।” 

इस भोले उत्तर से मुझे हंसी आ गई बोला--' सारी दुनिया से/ 
क्या मतलब ९ अपने देश का ही ठीक से भा जाये तो बहुत है ।” 
मेरी हंसी से उन्हें क्रोध आ गया। मैंने पूछा--““और क्या पढ़ा है ?” 

“बेबे ने जो पुस्तकें दी थीं सब पढ़ी हैं 7? 

मैं यह जांचते की चेष्टा कर रहा था कि बे दल के लिये कितनी 
उपयोगी दो सकेंगी। उत्साह और लगन के सम्बन्ध में सन्देह न था 
परन्तु उत्साह के साथ ज्ञान भी तो चाहिये। 

“देखिये”--मैंने बेलाग और कुछ कड़े स्वर में कहा--““आप यदि 
अपनी इच्छा के विरुद्ध विवाह का विरोध कर रही हैं तो हमें आप से 
सहालुभूति जरूर है परन्तु इस काम में हम आपकी सहायता नहीं कर 
सकते । हमारा काम केवल राजनेतिक संघर्ष है |? 

«आप का कया मतलब ९?--प्रकाशबती ने घबराहट से पूछा । 

“मतलब है कि विवाह के विरोध में आप घर छोड़ कर आई हैं 
त हम आप के लिये कोई इंतजाम नहीं कर सकेंगे | हमारा यह काम 
नहीं है । 

प्रकाशवती का सिर कुक गया। निराशा से बोलीं--“अच्छा, मे 
चली जाऊगी |” 

“कहां जायेंगी | घर लौट जाइये और पिता के अन्याय का विरोध 
कीज्षिये !”--मैने सलाह दी । 

“नहीं घर नहीं जझंगी। एक बार आगई हूं तो घर नहीं लौदूगी 
ओर चाहे कहीं चली जाऊं ९? 

“कहां जायेंगी १”? 

“कहीं चली जाऊं; चाहे रावी ( नदी ) सें ।” 

मेरा हृदय दृहल गया। मैंने समकाना चाहा यह बुद्धिमानी नहीं है ? 

“बेबे ने ( बहन प्रेमवती ) ने तो कहा था कि जब तक स्वयं इच्छा 
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न हो, विवाह न करना । घर के लोग दल का काम्र न करने दें तो घर 
छोड़ देना । आपने भी ऐसा ही लिखा थ्य ।?--प्रकाशवती ने आंखों 
में आते आंसू रोकने के लिये ओठ दवा कर याद दिलाया । 

५आप तो कहती हैं घर विवाह के विरोध में छोड़ रही हैं । दल के 
काम के लिये तो आपने घर नहीं छोड़ ९” 

“विवाह कर लूँ तो दल का काम कौन करले देगा १” 

“तो फिर कहिये कि दत्त के लिये दी घर छोड़ा है। ऐसी हमज्ञत में 
श्राप हम लोगों की सिर-आंखों पर हैं ।”--मैंने कड्गई दिखाकर दल के 
सिर पर पड़ते बोक से बचले की ज्ञो चतुरता की थी उसके लिये कब्जा 
झनुभव हुई । इसलिये कुछ खुशामद्‌ भी क्री--“"मेरी बात का घुरा न 
मानिये । में असलीयत जान लेना चाहता था। भेरी बातें ज़रा कड़ी 
थीं इसके लिये जनता कीजिये [” 


जब तक मैं कड़ाई से वात कर रहा था प्रकाशवती भी गम्भीरता 
से जवाब दे रही थीं। मै मेंप कर क्षमा मांगने लगा तो वे आंचल में 
मुख छिपा आंसू पॉंछने लगी। सहसा खयाल आया, दल के दूसरे 
साथी इन्हे रोते देखेंगे तो क्‍या प्रभाव पड़ेगा इसलिये चुप कराने के 
लिये समझाने का यत्न किया परन्तु बात करते न चनती थी । अपनी 
आरम्भिक ढिठाई और कड़ाई के कारण एक भेंपसी अनुभव होने लगी 
और वह कुछ दिन बाद मेरी कमजोरी” बन गई। उसी दिल सन्ध्या 
मैंने उन्‍्द्े एक पत्र अपने पिता के नाम लिख देने के लिए कहां। पत्र 
का अभिप्राय पिता को यह बताना था कि उनकी लड़की किसी लज्जा- 
जनक प्रयोजन से घर छोड़ कर नहीं गई है । प्रयोजन फिलहाल विवाह 
न कर देश का काम करना है। वे इस विषय में शिक्रायद और शोर 
न करें । उससे ल्ञाभ के वज्ञाय हानि ही होगी। 


शेरदिलों पर आक्रमण और साथी वन्दियों को छुड़ाने की तैयारी 
के समय सुखदेवराज ने एक और बहादुरी कर दिखाई। लारेंस की 
मूर्ति क्रो तोड़ने के सत्या्मह के प्रसंग सें मालरोड पर जनता और पुलिस 
में रोज़ कुछ घक्रमधक्का होता ही रहता था। सुखदेवराज उस ओर 
से घूतता हुआ आया और बोला--“'तील, ( लाहौर का सुपरिण्टेण्डेंट 
पुलिस ) सत्याग्रहियों को रोकने के जिण डाकखाने के सामने खड़ा 
है | वड़ा अच्छा अवसर है। एक रिवाल्वर दे दो । अभी साइकिल पर 
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जाकर उप्ते मार आता हूँ। खूब भीड़ जमा है। में पीछे से जाऊंगा 
ओऔर साफ निकत्न आऊंँगा [” 

उसके ऐसे अनुरोधों को पूरा न कर सकते से मैं कुद्च केंप अनुभव 
करने लगा था। उस संमय मकान पर भेरे और प्रकाशवती के अतिरिक्त 
दूसरा कोई न था। पूछा--“यदि तुम्हारा पीछा किया गया ? कोई 

म्हे बचाने वाला भी तो चाहिए ? इस समय यहां कोई भी आदमी 
नही । मुझे तो वहां कई आदमी पहचानने वाले मित्र जायंगे। मैं फार 
हूँ । मुझे देख कर, तुम्हारे नील को गोली मार सकने से पहले ही. 
कोई पुकार बठा तो बात विगड़ जायगी |? 

“मुझे बचाने वाले रक्षक ( कवर ) की कोई जरूरत नहीं ।? 
उसने आग्रह क्रिया। हार माननी पड़ी । उसे एक रिवाल्वर दे दिया 
परन्तु उसके मकान से निकलते ही मैंने कटपट एक पगड़ी सिर पर ल्पेटी 
ओर परड़ी का पीठ पर ल्टकता छोर सामने दांत से ऐसे थाम लिया 
कि नाक और ठोड़ी दिखाई न दे और जेब में पिस्तौल्न डाल खूब तेजी 
से साइकिल पर सुखदेव के बताए स्थान की ओर उसके पीछे भागा । 
किसी साथी को अरक्षित अवस्था में खतरे का सामना करने के लिए 
अकेले भेज देना मुझे सह्य न हुआ | सुखदेव साइकिल को घीसे चलना 
रहा था। इसलिए बह डाऋखाने तक पहुंचने से पहले ही मुझे दिखाई 
दे गया | वह भीड़ और पुलिस के जमघट की ओर न जा भीड़ के पीछे 
से गवालमन्डी की ओर चल्ना गया । 

अनुमान किया कि वह 'ज्ोअर सात्लरोड' से घृमकर दूसरी तरक से 
पुलिस के पीछे आयगा | मै उसको प्रतीज्ञा में पुलिस के पिछवाड़े जा 
टहलता रहा । नील भीड़ को रोके पुत्निस से काफी दूर पीछे खड़ा 
सिगरेट सुल्गाये स्थिति देख रहा था। फुटपाथ के समीप उस की 
मोटरसाइकिल खड़ी थी। उसके ससीप ही दूस सशस्त्र साजएट मोटर 
साइकिल सहित खड़ा था। में सोच रहा था, ऐप्ते समय राज़ करना 
क्या चाहता है ? प्रतीज्ञा मे मालरोड पर कुछ दूर भागे जा पीछे 
लौटा । एक छोटी दुकान से एक बोतल लेमन पी कर समय काटा 
मेरे देखते-देखते नीज्ञ और गोरा साजए्ट अपनी सोटर साइकिल्ों पर 
बंठ पीछे की ओर लौट गये । मे भी सकान पर लौट आया | 

एक घण्टे बाद सुखदेव आया । मुझे पिस्तौल लौटाते हुए बोला-- 
“स्थिति ठीक नही थी। नीत के चारों ओर आदमी खड़े थे। गोजी 
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क्रिसी दूसरे को लग जाती ! मै बहुत देर तक उसके चारों ओर घूमता 
रहा ।” इस समय इन्द्रपाल भी लौट आया था। उसके सामने उस 
पर ज्ञिरह कर उसे भ्कूठा प्रमाणित करना ठीक न लगा । इन्द्रपाल पहले 
ही उससे खिन्न हो चुका था। 
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यही उचित सम्रका गया कि प्रकाशवतो अभी कुछ दिन केवल 
अध्ययन करे। फरारी की अवस्था में असंदिगघ ढ़ से रहने और दल के 
साथियों के साथ नि.संकोच व्यवहार का अभ्यास कर ले । दुल् मे उनका 
नाम कमला रख दिया गया। उन्‍्हों ने आते ही दूसरे दिन से इन्द्रपाल के 
मकान को साफ रखना और अंग्रेज़ी पढ़ना शुरू कर दिया | इस सकान 
में दिल्ली से बच्चन सी आ गया था | कभी कभी सम्पूर्शसिंह भो आ 
ठिकता । सीड अधिक हो गई थी | (किला गुज्न रसिंह” में भी दल ने एक 
छोटा सा सकान लिया हुआ था । सुखदेवराज्र, विशेश्वर और भगवती 
भाई सी लाहौर आने पर वहाँ रहते थे। सुखदेवराज् ने राय दी-- 
५यहा बहुत भोइ दो गई है। कमला लिख पढ़ नही पायगी इसे हमारे 
मकान से भेज्ञ दो । वहां जगह काफी है। में नियम से पढ़ा भी दिया 
क्रु गा ।” दुर्गा भासी ने राय दी--“अच्छा हो कमला इनके (सगवत्ती 
चरण) या तुम्हारे साथ ही रहे था इसे दिल्ली मे महाशय ( कृष्ण ) के 
यहाँ सेज दो ॥? 

सुखदेवराज का प्रस्ताव अच्छा न लगने पर भी मेंने भाभी की 
बात का ही विरोध किया--“इन वातों में क्या रक्खा है? वही (किला 
गुजरसिह) जाने दो ।”--इस में अपनी इच्छा और रुढ़िगत संस्कार 
दोनों से लड़ने का प्रयत्न था । 

जाने क्‍या सोचकर भाभी बोली--' हटाओ सब भूगड़ा। तुम उस 
से शादी कर लो |” मुझे यह बात वहुत बुरी लगी क्‍योंकि यह मेरी उस 
इच्छा की ओर संकेत था जिसे मै दवा देना चाहता था। मैंने क्रोध में 
उत्तर दिया--“बड़ी वत्तमीज़ हो तुम !?--माभी सेरा इस ध्रृष्ठता को पी 
गई और चुप रहीं । 

नये सूत्रों से सम्बन्ध वनाये रखने के लिए से राबलपिण्डी और 
लायलपुर आता जाता रहता था | भगवती भाई भी दिल्ली चल्ले गये थे । 
शायद्‌ सप्ताह भर बाद में किला गुजजरसिह के मकान में प्रकाशवती से 
मिलता तो उत्हों ने पूछा--“क्या उस मकान से जगह नहीं है ९” 


रण [ सिंहावलोकन 
“क्यों यहाँ कुछ तकल्लीफ है ?”- मैने पूछा 
| नहीं” 
ध्वो फिर /४ 
“बहों ही बुला लीजिये”--संकोच से उन्हों ने कहा । 
ध्वहाँ भीड है, तकलीफ होगी ९”? 

“आपको भी होती होगी ? वे से ही मैं भी रह लगी ।” 

“क्यों बात क्‍या है १” - 

“वहां आप के पास रहूंगी तो जल्दी कुछ सीख जाऊँगी !” 

५पढ़ती तो यहाँ भी हो ! तुम्हें तकल्लीफ न हो इंसलिये यहाँ रखा 
गया है ।” 

“आप को क्या सेंरी बजह से तकलीफ होगी १” 

“वाह, मुझे तो अच्छा ही लगेगा ।” 

“तो मुझे भी अच्छा ही लगेगा ।” उत्तर मिला 

मैंने कई बार पूछा और कह--“तुम्हें तकतीफ दे कर अपने पास 
रखना क्‍या उचित है १” 

“तकलीफ नहीं होगी” 

शब्द तो शायद इतने ही थे परन्तु जब भाव प्रबत्न होते हैं श्रधिक 
शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। मैंने याद दिलाया--“इस तरह सोचने 
से क्‍या फायदा ९ इस भागे में कितने दिन की ज़िन्दगी है !” 

“वो जैसे आपके लिये बैसे मेरे लिये”--उत्तर मिल्ा। उन्होंने यह 
भी शिक्रायत की--“हरी भाई ( भगवतीचरण ) भी यर्हा से चल्ले 
गये हैं । इन क्लोगों की छिछोरी बातें अच्छी नहीं लगती |” 

उसी रात दुर्गा भावी से मिलते पर मैंने बहुत भिककते हुए कह 
डाल्ा--“तुमने जो कहा था वही ठीक है !”? । 

“क्य[?-..उन्हों त्ते पूछा 

“कमला से शादी की बाबत'” ““सममो हो गई।” 

“अच्छा बच्चू ? तब केसे बने थे ! “बहुत अच्छा हुआ |” उन्‍्हों 
ने सेरी पीठ थपथपा दी। भावी को इतना कह देने से मुझे संतोष हो 
गया कि कोई बात छिपा -कर या अनुचित ढं ग॒ से नही कर रहा हूं । 
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मुमे भैया ने दिल्ली बुलाया था। मतलब था कि मे जेल पर विना 
गेस के आक्रमण की योजर्ना उन्हें ठीक से समझा सकूं और आक्रमण 
के समय मेरे अधिक उपयोगी हो सकने के लिए मुमे पिस्तौल के इलावा 
राइफल का सी अभ्यास करा दिया जावे। भेया ने एक राइफल भी 
खरीद ली थी । मै प्रकाशवती को दिल्‍ली साथ ले गया | हम सब लोग 
तो जेल पर आक्रमण में जूमने वाले थे। सोचा; ऐसे समय उन का 
दिल्‍्ही में रहना ही अधिक अच्छा है । उनका परिचय दल से सद्दानु- 
भूति रखने वाले कुछ लोगों से करा देने का विचार था ताकि हम 
लोगों के बिना वो बिलकुल निस्सहाय न हो जायें ; अर्थात्‌ दिल्ली में 
उन्हें खयालीराम गुप्त, महाशय कृष्ण और धर वदेव आदि से परिचित 
करा दिया। व्यक्तिगत रूप से डन पर भगेसे की कमी का प्रश्न नहीं - 
था लेकिन अब भी मैंने उन्हे जेल पर आक्रमण की योजना के सम्वन्ध 
में कुछ न बताया । 

दिल्ली आने पर राइलफ के व्यवहार की शिक्षा के लिए भैया ने 
मुझे एक दिन के लिए मेरठ जिले में 'नलगड़ाः चलने के लिए कहां। 
कैलाशपति, लेखराम और शायद भवानीसिंह भी स्राथ थे। मुझे 
निशानावाजी सीखने में विशेष उत्साह नहीं रहता था परन्तु भेया इस 
विषय में बहुत ध्यान देते थे । दृष्टिकोण के इस भेद्‌ का कारण यह था 
कि में तत्कालीन आतंकवादी कामों की आवश्यकता के विचार से ही 
सोचता था और वे हसारी व्यापक योजना के अनुसार “गोरित्ा युद्ध! 
के लिए लोगों को तेयार करना चाहते थे। अस्तु, शत्न शिक्षा के लिए 
नलगड़ा जाते समय दो छोटे सूटकेसों में हथियार रख लिए गए और 
एक बड़े से होल्डाल में पाचों आदमियों के कपड़े तथा गत को सोने के 
लिए कम्बल आदि का विस्तर बांच ज्ञिया गया। चलते समय एक 
सूटकेस भैया ने अपन हाथ में लिया और शेष सामान मेरे हवाले कर 
दिया--“सोहन, खयाल रखना ।? 


मैं निकर कोट और हैट पहने था। भेंया निकर कोट और वाबू 
लोगों जैसी गोल (क्रिस्टी) टोपी । लेखराम, केल्ाशर्पात और भवानीसिंह 
घोती, पायजामा कोट आदि। मेरी पोशाक और व्यवहार के कारण 
तारी के ड्राइवर ने मुझे अपने साथ आगे की जगह दे दी। मेरे पीछे की 
सीट पर भैया और सब लोग पीछे बेठ गये । बैठते समय मैंने केल्शपति 
को बिस्तर का खयाल रखने के लिए कह दिया | नलगड़ा जाने के लिए 
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दिल्ली और मेरठ के बीच सड़क पर एक थाने के सामने उतरे। थाने के 
दरवाजे के दोनों खम्मों पर हम लोगों की गिरफ्तारी के लिए इनाम के 
इश्तहार लगे हुए थे | एक ओर लाहौर घड़यन्त्रं केस के फररों के इनाम 
का इश्तहार था जिसमें भेया और मेरा नाम था दूसरी ओर वायसराय 
की गाड़ी के नीचे विस्फोट के सूराग़ क लिय इनाम का इश्तहार था। 

मे अपने हाथकी अटेची को लिय उतर गया था। जिस्तर लाएं में 
ही चत्ञा गया था। भेया ने मुझे डाटा--/'बिस्तर क्‍यों नहीं उतारा 
गया १” मैने सफाई दी--“मै आगे था, कैलाशपति को कह दिया था। 
वह पीछे बेठा था ।”' वे बिगड़े--“जिम्मेवारी तुम्हे दी थी। बिस्तर में 
लोगों से मांगी हुई चीज़ें है। त्रिस्तर जब पकड़ा जायगा कपड़ों पर से 
निशान देख कर तहक्रीऋत होगी । वो सब ल्ञोग फरसेंगे या नही ? 
लाहौर में पकड़े गये कपड़ों से क्या हुआ था ९” 


“अब बिगड़ने से क्‍या फायदा--” मैने कहा--'"पमेरे पीछे 

आओ !”--मैं थाने के भीतर चज्ञ दिया। भेंया भेरे पीछे-पीछे चत्ते 
ने का स्टेशन इंचार्ज और शायद हैडकांस्टेबल बरामदे में कुर्सी और 

रटूल पर बेठे काम कर रहे थे । मैने जाकर रोब से पूछा--“थाने का 
इंचाजे कौन है ९”? 

थाने के लोग घबराहट में सलाम कर खड़े हो गये ।' मैंने कुर्सी 
खीचली और बेठ कर आधी अंग्रेज़ी और हूटी हिन्दुस्तानी में भैया को 
सम्बोधन किया--“'मुन्शी, बस्टर गुम का टीक रेपो्ट दो |” और 
स्वय सिगरेट जल्ाते हुए इंचाज को सम्बोधन किया--“आगे स्टेशन 
पर अबी फोन करो, बिस्टर पीचे बेजेगा हम कल शिकार से आयगा।” 
ओर फिर भेया को सम्बोधन किया--“मुन्शी तुम समकाओ | तुम कल्न 
इंद्र पूचेगा |? 


“हुजूर”?--भेया ने हुकुम स्वीकार किया और थानेदार और मंशी 
को लारी मे बिस्तर आगे चल्ले जाने की बात समभाने लगे। मेंने फर 
स्टेशन इंचाज की ओर देखा--“बिस्टर अश्री नई आता है तो उसे 
डीली स्टेशन पर बेंजेगा। समजा ! ऐड स देता है ।” एक कागज पर मैने 
पता लिख दिया--“आर, के. मुडाज्ययर, इन्जीनियर, सेन्टक्ष पी 
डब्ल्यू, डी., केयर आफ स्टेशन मास्टर, दिल्ली ।? 


ने से लौटने पर भेया का क्रोध बुक चुका था, बोले--“साले, 
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बनता तो ऐसा है पर बिस्तर न मित्रा तो सिर तोड़ दंगा ।?--मैंने 
आश्वासन दिया--“मिलेगा। न मिला तो उस पर क्रान्तिकारियों की 
मोहर नही लगी है। सन्देह का कारण न होने पर भी क्‍यों घत्रराया 
जाये ९” दिल्ली लौटने पर तीसरे द्न स्टेशन पर बिस्तर मौजूद था | 


गैस के असात्र में अदालत पर आक्रमण नहीं हो सकता था । हमने 
अपने साधनों के विचार से केघल सगतसिंदह और दत्त को ही छुड़ाना 
तय किया। जेल पर आक्रमण या जल्ञ के फाटक पर आक्रमण उस समय 
करना था जब भगतसिद दत्त जेल की अदालत से लौट रहे हों | इसके 
लिए भी जितने साथियों को ले जाने के लिए पहले से टिका रखने की 
और फिर भगत और दत्त को, यदि उन्हे सफलतापुर्वेक छीन कर लाया 
जा सके तो, छिण लेने के लिए इन्द्रपाल का छोटा सा मकान और किला 
गुज्जरसिह के मकान काफी न थे । इस काम के लिए एक बंगला ले लेने 
का निश्चय क्रिया गया। बंगले का बाह्य रह्म-ढड़् ऐसा वना लेना आव- 
श्यक था कि किसी प्रकार के सन्देह के लिए गुन्जाइश न हो । बेंगले 
को सन्देह से परे रखने और बहुत सम्मानित गृहस्थ का रूप दे सकने के 
लिए इस में 'मेमसाहब लोग” का दिखाई देना भी आवश्यक था। वे 
मेमसाहब तज्ञोग कौन हों, इस विषय पर भी विचार हुआ । 


इस समय दुर्गा भात्री की परिस्थिति सी बहुत उन्लकन की थी। एक 
ओर तो खुफिया पुलिस छाया को तरह उत्तका पीछा किये रहती थी । 
हम लोगों से मिलना-जुलना तक्र कठिन हो रहा था। दूसगे ओर 
लाहौर में जयचन्द्र जो के दुष्प्रचार के कारण भी वे संकट में थी । 
दुर्गा भावी को खुफिया पुलिस के आदमी की ख्ली समभने वाले लोग 
ओर उस प्रचार से प्रभावित पड़ोसी भी इन के इधर-उधर जाने पर 
नज़र रखना चाहते थे। कुछ लोगों ने खुफिया पुलिस के आदमी की 
बीवी को परेशान करना और चिढ़ाना भी देशभक्ति का कत्तेड्य समझ 
लिया | भावी हम लोगों से मिलते या हमारे सन्देश आवश्यक स्थानों 
पर पहुंचाने के लिये प्राय. घर॑ से गायव रहती | समय असमय, बल्कि 
अधिकांश में रात के सम्रय पड़ोसियों के लिये अपरिचित लोग भी उन्त 
के यहां आते रहते । यह बात भावी को खुफिया पुलिस वाले की बीशी 
विश्वास करते वाले लोगों की दृष्टि में उनके उच्छु संत और अवारागर्द 
होने के लक्षण थे । इन लक्षणों का जबरदस्त प्रमाण यह था छि पति के 
घर से लापता होने पर भी वे कभी दुखी और रोती कलपती नहीं 
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दिखाई दीं। ऐसी धारणाओं के कारण लोग उन्तकी सहाय्नता करने के 
बज्ञाय उन्हें परेशान करने में ही संतोष पाते थे। ऐसे व्यवहार की 
शिक्रायत भी किससे की जाती ? पाख पड़ोस के लोगों की दृष्टि में वे 
देशभक्तों की शत्रु और पुलिख की दृष्टि में सरकार की शत्रु थीं। 


इस विचित्र परिस्थिति के कारण भाबी को बहुत परेशानी थी। जो 
लोग भगवती भाई को खुफिया पुलिस का आदमी नहीं सममते थे उन्हें 
भी आने जाने के स्थान प्रयोजन या मिलने वालों के नाम और दूसरे 
. रहस्य नही बताये जा सकते थे | इसलिये ऐसे लोग भी उन्हें उच्छ खन्न 
समम बैठते थे। उन्हें भावी पर दूसरे ढ'ग से क्रोध आता। श्र्थात, 
“भगवती बेचारा तो देश के लिये घरवार छोड़ मारा-मारा फिर रहा है । 
इसे उसका ज़रा ग़म नही । मजे में नये-नये मित्रों के साथ रंग रेलियां 
मना रही है ।” इन्द्रपाल १६२६ के सितम्बर मास मे जब पहले पहल 
दिल्‍ली आया था, भाबी से बहुत कम परिचित था। लाहौर में उस ने 
उन के सम्बन्ध मे इतनी अफवाहे सुनी थी कि उसका माथा गरम हो 
रहा था। उसने भगवती भाई क सामने स्पष्टवादिता से काम लिया-- 
“एक क्रान्तिकारी की स््री को ऐल्ला व्यवहार नहीं करना चाहिय कि 
सभी लोग निन्‍्दा करने लगें २? 


भगवती भाई ने उस की भावना समझ सममाने का यत्न क्रिया-- 
“तुमने सुना ही है या कुछ देखा भी है ? जब सुन कर ही विश्वास 
करना है तो मैं दूसरे लोगों की बातों की श्रपेज्ञा अपनी स्ली की ही 
वात पर ही विश्वास क्‍यों न करू १? ' 'उप्ते असाधारण ढ़ ग से रहना 
पड़ता है और लोग उसे साधारण कसौटी पर जॉचते हैं--- 


दुर्गा भावी ने उस समय भी अपनी कठिन परिस्थिति के बारे में 
भगवती भाई को सन्देंश भेज कर फरार हो जाने की अनुमति मांगी 
थी | भगवती भाई ने उन्हें मिलने के लिये दिल्‍ली बुल़्वाया था। अज- 
सेरी दरवाज्ञे पर महाशय कृष्णजी के मकान पर सेरे सासने ही बात- 
चीत हुईं थी | उन का लड़का शची भी, जो अरब इंजीनियर साहब हैं, 
तब साड़े चार बरस का रहा होगा, मां के साथ आया था । उसने पिता 
को छः मास से अधिक दिन बाद देखा था । शची पहले तो उन्हें देख 
अपनी मोटी-सोटी, नीली सी आंखे फेला ऋर हैगन रह गया। फूले- 
फूले गालों में होंठ विस्मय से खुल गये--“+पापा !” लेकिन शायद्‌ उस 
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धवस्था में भी वह समझने लगा था कि यह बात कहने की नहीं वह 
मपट कर चुपचाप पापा के गले से लिपट गया । पापा से विद्या होते 
समय भी उसने रोने-घोने का कोई उत्पात नहीं किया । 


उस समय भगवती भाई ने सावी को समझाया था--“घर छोड़ कर 
फगर होने की जल्दी मत करो | हम दोनों के फरार हो जाने से सरकार 
घर, जयदाद और वेंक के दिसात्र पर कठज्ञा कर लेगी ' अवसर आने 
पर तुम्हे बुला लेंगे। यह लड़ाई काफी लम्बी है '?--अब भावी को 
मालूम हुआ कि दल के काम, विशेष कर भगतसिंह को जेल मे छुड़ा 
कर छिपाने के लिये ख्री पात्र की आवश्यकता है तो उन्हों ने अवसर 
दिया जाने का तकाज़ा किया | इस बार भगवती भाई इनकार न कर 
सके । तय हो गया कि में जल्दी बंगले का प्रवन्ध कर लू तो भावी और 
प्रकाशवती उस गृहस्थ की ग्ृहस्थिन वन कर उसमे दिक्त जायें। 
सत्र काम वहुत जल्दी में किया जा रहा था। मई की दोपहर के 
सुनसान में घृम-फिर कर मैंने जेल के ससीप ही, वहावलपुर रोड की 
एकान्त ओर असनिदिग्ध जगह मे एक बड़े बंगले का आधा भाग 
किराये पर ले लिया। यहां पड़ोस में एक अवसर प्राप्त जज्ञ मि० 
खोसला रहते थे और बगले के दूसरे भाग में एक मद्रासी इजीनियर । 
बंगला किराये पर ले लिया था परन्तु फर्नीचर या चारपाई आदि 
कुछ न था | बंगले मे पहुंचने से पहिले दुर्गा भाभी इन्द्रपाल के मकान 
पर आ गई थीं। शची साथ न था। दुर्गा भावी संकट का सामना करने 
आई थी और शची को सम्भवतः धन्वन्तरी के बढ़े भाई विद्यारत्न 
जी को सौप आई थी । विद्यारन्न जी उस समय भी एक अच्छी नौकरी 
पर थे। दुर्गा भावी के साथ अपने कपड़ों का एक-सूटकेस ही था। मैं 
इन्हे टांगे पर बेठा, स्वय साइकिल पर सवार हो वंगत्े में पहुँचाने 
गया । बंगले की मेहतरानी और मालिन नये किरायेदारों के आने की 
प्रतीक्षा चहुत कौ तूडल और उत्सुकता से कर रही थी। नवआगंतुक 
सेमसाहबों को आते देख मेहतरानी ने मालिन को पुकारा-“आ 
गये, नये मेमसाहच लोग आ गये |” सालिन भी उत्सुकता से अपनी 
कोठरी से बाहर निकली परन्तु निराशा के स्वर में बोल 3ठी--“ अरे, 
टांगे पर आई हैं !” 
मालिन की वात मेरे कान में पड़ी। मस्तिष्क मे खटका एक दम 
हुआ | हमें अपने डपयोग के लिय मोटर और फर्नीचर की आवश्यकता 
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न सही परन्तु संदेह से परे, सम्मानित साहब लोग होने का आडम्बर 
निषाहने के लिये मोटर और फर्नीचर आवश्यक हैं । 


जेल पर आक्रमण करने और भगतसिंह और दत्त को छुड़ा कर 
लाने के लिये एक मोटर की व्यवस्था तो की ही गई थी । धन्वन्तरी 
को संदेश भेज्ञा कि उस मोटर को यथासंभव अधिक से अधिक ,समय 
इस बंगले में खड़ा रहने दिया जाये । स्वयं माज्ञरोड पर लाहौर के सब 
से बड़े फर्नीचर के व्यापारी “हयात त्दर्स! के यहां पहुँचा और एक 
बड़ा सोफासेट, तीन चार कुर्सियां, चाय पीने और खाना खाने की मेजें, 
दो लोहे के और दो निवारी पर्लंग किराये पर ले दस्तख़त कर दिये । 
हुक्म दे दिया कि सामान हमारे बंगत्ले पर पहुँचा दिया जाये। किराया 
तो महीना समाप्त होने पर दिया जाना था जो बेचारे को आज तक 
भी न पहुँच सका | एक बढ़िया नई सी लारी में यह सब सामान बंगले 
पर पहुँचा। उसी संध्या द्रवाज़ों पर चिक्रें भरी लग गईं। एक भिश्ती 
सुबह-शाम छिड़काव भी कर जाने लगा | बंगले के स्थायी नौकरों और 
पड़ोसियों को हमारे सम्मानित होने का विश्वास हो गया। 

भगवती भाई दिल्ली गये कि प्रकाशवती को ले आयें और आज्ञाद 
तथा दूसरे दो और साथियों के आवश्यक श्रों सहित लाहौर पहुँचने की 
व्यवस्था कर आवें। लौट कर भगवती भाई ने असंतोष काट क्रिया-- 
“यह तुमने क्‍या अकल्नमंदी की है ! इस ज्ड़की को ( उनका अशिप्राय 
प्रकाशवती से था) सम्भालने का बोक दल्न के सिर सहेड़ लिया । उस 
की न कुछ अभी उम्र है, न अध्ययन और न व्यवहारिक अनुभव ! एक 
अजीब पफूहड्पना है। उससे घृंघट निकज्ञ कर चलते भी नहीं बनता । 
वह बंगले की व्यवस्था के लिए तिल्कुल उपयोगी नहीं हो सकती बल्कि 
बेतुकी लगेगी। मै उसे साथ लिवा तो लाया हूं लेकिन सुरक्षा के लिये 
फिर दिल्‍ली लौटा देना ही ठीक होगा ।? 


घर से ताजा-ताज़ा आने पर प्रकाशवदी जी के आधुनिक व्यवह्य- 
रिक ज्ञान का उदाहरण यह था ऊ्ि उन्हों ने कभी चाय की पत्ती न 
देखी थी, न चाय बनाना जानती थीं और न उसका स्वाद । उनके घर 
में केवल दूध का ही रिवाज था । उन के घर से आने के ही दिन पिता 
को पत्र लिखने के लिये मैंने अपना 'वाटरमेन? फाउन्टरेनपेत दे दिया 
था। थद् कल्मम पुराने ढंग का था। कल्नम की टोपी खोल्ल कर पेंदी में 
लगा पेच को तरह घुमाने से नित्र बाहर निकल आता था और बन्द 
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करते समय नीचे से टोपी उल्टी घुप्ताकर खोलने से निब भीतर चज्ञा 
जाता था| पत्र लिखने के बाद पत्र को पढ़ते-पढ़ते उन्होंने कन्मम के 
नोचे से टोपी खोलल्ी | मुंह पर टोपी लगाने के लिये नजर ऊपर की 
तो नित्र गायब | इन्हंने समझा, नित्र कही गिर गया है। वे निव को 
फर्श पर हू ढ़ने लगीं तो कल्षम की स्याही धोती पर फैल गई । उन्हें 
परेशान देखकर पूछा--“क्या हुआ ९” कुछ नहीं, कद कर उन्होंने टाल 
दिया और निब को ढू ढ़ती रहीं ।जब् निव नीचे फर्श पर कही न मिला 
तो उन्होंने कत्मम के भीतर कझ्लांका। कज्षम में धंसा हुआ निव चमक 
रहा था। उन्होंने एक सोंक ले निव को ऊपर उठाने क्री चेष्टा' आरंभ 
की | आख़िर मैंने कन्मम उनके हाथ से ले, नीचे का सिरा घुमाकर निच 
को ऊपर निराल्ञ कर दिखाया, यह है तरीका ! मारे लज्जा के उनका 
चेहरा सुख हो गया। 
प्रकाशवती के सम्बन्ध में भगवती भाई की बह धारणा उस समय 
मुझे अनुचित न लगी। वे जेपे रुढ़मिस्त परिवार और समाज के अंग 
से आई थी, वहां उस युग में आधुनिक व्यवहार के ज्ञान की आशा की 
ही नहीं जा सकती थी | यह दूसरी बात है कि उन्होंने शीघ्र ही असा- 
धारण माह्मता का परिचय दिया । केवल दो मास वाद ही वे दिल्ली की 
नई वम फक्टरी में न केवल्ल बम का ससाज्ञा बनाने के काम में सह- 
योग देने लगी, फेक्टरी का भीतरी प्रवन्ध भी उन्ही के हाथ में था और 
साथी उन्हे मज़ाक में 'कामरेड सुपरिन्टेन्डेन्ट' पुऋारते थे । 
उध्ती संध्या या अगले दिन भगवती भाई ने क़िल्ला गुज्वरसिंह के 
मकान से आकर वात की--“भइ, दुर्गा के साथ बेंगल्ले में दीदी भी रहेगी । 
वो नही मानतों । चल्नो जी, एक के बज्ञाय दो होने से बंगज्ञा अधिक 
भरा पूरा भी क्गेगा | वाद मे साथियों को इधर-उधर करते समय वे उनक 
लिए परदे का काम भी दे सकेंगी ।?--दीदी क़ा तकाज़ा था कि घटना 
के बाद भगतसिंह को बचा कर ले जाने का काम्त साभी एक वार पहले 
कर चुकी है। उन्हे भी तो कुछ करने का अवसर मिलना चाहिए ! 
भगवती भाई ने दोदी के बंगले में आकर सहयोग दे के बारे में जो उप- 
योगिता बताई, वह तो ठीक थी परन्तु दोदी की लगन और सादगो का 
जो वर्शन उन्हों ने क्रिया, वह मुझे अवश्य कुछ अदभुत लगा | दीदी 
लाहौर में कुछ दिन रह चुकी थी। इसलिये रास्ते में पहिचाने जाने को 
आशंका से उन्होंने घूघट निकाल, लिया था। अभ्यास न होने के कारण 
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घृघट लिकाल कर चलने में जो असुविधा उन्हें हुई इसका वर्णन करते 
हुय भगवती भाइ ने गदुगद स्वर में कहा--/50॥8 ॥9 50 आं।76, 
कितनी भोली हैं । घूंघट निकाल कर उनसे चलते ही नहीं वनता ।” 
प्रकट में तो में भगवती भाई के विचार से सुशीक्षा जी की सादगी 
ओर भोल्पन के अनुमोदन में मुस्करया परन्तु दूसरा कारण था, एक ही 
“व्यवहार को दो भिन्न-मिन्न मानसिक अवस्थाओं में देख कर परस्पर- 
विराधी परिणामों पर पहुँचना | प्रकाशबती से सुशीलाजी की उम्र प्राय 
नौ-द्स वर्ष अधिक रही द्वोगी | उन की शिक्षा और जीवन का अनुभव 
भी कहीं अधिक व्यापक था। उनका घृघट न सम्भाज् सकना भगवती 
भाई को विश्वास और आदर उत्पन्न करन वाली सादगी और भोलापन 
जान पड़ा और अनुभवहीन प्रकाशवती का घरूघट ठीक से न निकाल 
सकना, केवल फूब्डूपन । अस्तु, सुशीलाजी भी वंगल मे आगईह़ । 


उस दिन या अगले दिन में फर दिल्ली गया। इस वार प्रयोजन था 
भगवती भाई के निर्णय के अनु“ प्रकाशवती को दिल्ली लौटा कर शत्रों 
ओऔर साथियों सहित भेया क लाहौर पहुँचने का समय और ढद्ल निश्चित 
कर आने का | इस बार प्रकाशवती को इिल्ली में महाशय कृष्णजी के 
मकान पर पहुंचा कर लौटने से पहिले मैने यह चता देना आवश्यक 
सममा कि-“तुम मुझसे आखिरी बार मित्र रहो हो । हम लोग जेल पर 
आक्रमण करने जा रहे हैं। मेरा विश्वास है, हममें से कोई भी बचकर न 
ज्लीटेगा। शायद भगवती भाई को पीछे छोड़ दिया जाय । उस अवस्था में 
वे जेसा कहें, करना | शायद वे भी न ब्चें। हम लोगों के मारे जाने क 
समाचार तुम्हें २ या १ जून को अखबारों से मिल जायगा | उस द्वालत 
में तुम ख्यालीगम गुप्ता स दिल्‍ली दल क नेता कल्लाशपति का पता पा 
लना ।?--श्रकाशवती मेरी बात सुन कर सुन्न रह गई । कुछ बोल न 
सकी । मैंने पूछा--/घत्रर गई हो १” वह बोल तो न सकी परन्तु सिर 
हिलाकर इनकार किया । 

मैंने समकाना चाहा--“इस्र मार्ग में तो यही होता है । सम्भव है, 
महीने, दो महीने मं तुम्हारे मर जाने का भी दिन आ जाय । पकड़ी मत 
जाना ।”-मैंने एक वहुत छोटा पिस्तौल उन्हें आशंका का सामना करने 
के लिये दें दिया ।यह वात दोपहर के समय हुई थी। सोचा, हम लोगों 
की ब्दासी या चुप्पी देख ऋष्णजी या उन की पत्नी को कुछ संदेह न हो 
इसलिए हम दोनों किसी वहाने से बाहर चले गये । में निश्चित मृत्यु 
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के लिए तैयार था परन्तु नये प्रेम” को छोड़ कर लौटना अच्छा न लग 
रहा था। उसी भावना में मेने त्रिदा होते समय पूछ लिया---क्या तुप्त 
मेरी याद रक्खोगी ९” उन्हों ने गदन क्ुका हामी भर उत्तर दिया-- 'मै 
जल्दी ही आ। मिलंगी |” कुछ कह न सका | उत्तर से मुझे सन्‍्ताष तो 
हुआ परन्तु कुछ दूर ज्ञाकर पश्चाताप होने लगा कि स्वयं मरने जाने से 
पहले दूसरे के लिए दुख का कारण बन जाने से क्या लाभ ? इससे मै 
क्या पाऊंगा ? सेरी यह भावना बहुत कुछ वेसी ही थी जले किसी युग 
में लोग मरते समय इस आश्वासन से सतोष पाते थे कि उन की मृत्यु 
के बाद उनकी खली भी उन की चिता पर सती हो ज्ञायगी ; या मिश्र के 
राजाओं की कन्न में उन की एक-दो जीवित पत्नियों को भी दफना दिया 
जाना डन के गौरव का चिन्ह माना जाता था । यह पल्ली को सम्पति 
के रूप में प्णूर करने की भावना का क्रियात्मक रूप है। 


बंगले में दुर्गा भात्री, सुशीला जी, बच्चन, मै और आक्रमण में भाग 
लेने के लिये भेया द्वारा भेजे हुए एक साथी मास्टर छेलविहारी थे। 
भगवती भाई और सुखदेवगन किला गुज्जरसिंह के मकान में थे। 
छेलबिदहागे हमारे बेरे के रूप सें काम कर रहा था, अर्थात्‌ बंगले 
के वावर्ची खाने से खाना उठा कर ले आना या वरामदे में घूम कर 
जब-तच मेज कुसियों को माड़-पोंछ देना। यह तो तय हो चुका था 
कि जेल पर व, राइफल और पिस्तौलों से आक्रमण क्रिया जायगा 
लेकिन अब भी दो महत्वपूणा बातें निश्चय न हो पाई थी। मेरी 
योजना अनुसार आक्रमण भगतसिह के वोस्टल जेल जाने के लिये 
सेन्टल जेल के फाटक से निकलते समय किया जाना चाहिये था। 
सेन्ट्ल जेल का फाटक मुख्य सड़क पर, सड़क से केवल आठ दस गज़ 
एक ओर है। दूसरी योजना भगतसिद्द की थी, इसके अनुसार उन के 
वोम्टल जेल से वापिस निकलते समय आक्रमण दोना चाहिये था । 
बोस्टल-जेल का फाटक मुख्य सड़क से लगभग सौ कद्म पर है। दोनों 
मे से कौनसी योजना काम में ज्ञाई जाय, यह वात भेया पर छोड़ दी 
गई थी | दूसरा प्रश्न था, भेया द्वारा साथ लाये हुए तीम आदमियों के 
अतिरिक्त ल्ञावैर से कौन चार व्यक्ति आक्रमण में भाग लेंगे ? मुख्य 
प्रश्न भगवती भाई के बारे सें ही था। वे इस काम में भाग लेने के लिये 
जिद कर रहे थे। मेरा आग्रह था कि जब आज़ाद और में दोनों भाग 
ले रहे है तो उन्हे पीछे रहना चाहिए। 


१६० [ विंहावलोकन 


सुखदेवराज के बारे में भी प्रश्न था। भगवती भाई डसे खूब 
साहसी और चत्र समझ कर आक्रमण में रखना चाहत थे | मुझे इस 
विषय में शंक्रा थी । मेरा आमह था कि इस काम में केवल उन्ही लोगों 
को भेजा जाय जो क्रिसी भी हाज्नत में पीठ न दिखायें । मैने उन्हे 
सुखदेव के नील को मारने न ज्ञाकर यों ही लौट भूठ वोल देने की बात 
बताई । इन्द्रणाल्ञ का अनुभव भी बताया कि यदि चाज्ञाक्री से भय से 
* बच सकने की आशा होगी तो सुखदेवराज खुन्र साहस दिखागेगा और 
जब भय से बचने का शर्ता न होगा तो पीठ दिखा जायगा। उसका 
साहस चोर का है, सेनिक का नहीं | यह शिकायत भी की कि वह दल 
के दूसरे ल्ञोगों से ऐश्ली बातें करता है जिनका परिणाम दल में फूट और 
खास कर मेरे प्रति अविश्वास पेदा करना होगा | 


भगवती भाई को मेरी बात से बहुत दुख हुआ । कुछ सोच कर 
बोले--“आपस में ऐसा संदेह अनुचित है ।? और मिमकते हुये 
बताया-- "तुम्हे मालूम है, तुम्हारे बारे में उमका क्या खयाल है २” 
उन्हों ने सुखदेवराज की शिकायत बताई कि इस समय नील को मार 
सकने का बहुत अच्छा मौका था लेकिन उसके सुझाव देने पर मैं उसको 
सहायता के लिये नही गया बल्कि प्रकाशवती के साथ पीछे बेठा रहा । 
प्रकाश को मैने केवल अपने शौक के लिये ही उसका घर छुडवा दिया 
है। उस ने यह भी शिकायत की कि प्रकाशवती को किला गुज्जरसिंह 
के मकान में रहने के लिये भेज दिया गया था और मैं बिना किसी से 
पूछे उसे दिल्‍ली ले गया | 

मुझे क्रोध आ गया मैंने कह्य--“उसकी यह शिकायतें चुपचाप 
सुनकर तुमने उसे अनुशासन की अवहेलना के लिए इत्लाहित किया 
है। यहां इन्चा्ज में हूँ। उसे यदि मेरे व्यवहार के लिए शिकायत थी 
तो पहले मुझे कहना चाहिए था | क्‍या तुम ने उससे पूछा है कि सेरा 
इन बातों के लिए कया उत्तर है ९” यह बात लगभग २७ मई को हुई 
थी । भगवती बोले--“इस नाजुक समय में मुकददसेबाज़ी का अवसर 
नहीं है। मैंने उसे कुछ उत्तर नही दिया है केवल सुन भर लिया है। एक 
सप्ताह की ही तो बात है । इसके बाद सब कुछ देख लिया जायेगा ।” 

मैंने उन्हे सुखदेव के नील को न मारने ज्ञाकर थों ही लौट आने 
ओर आकर भूठ बोलने का भ्रसाण देना चाह--“प्रकाशबती को मैंने 
यह तो नहीं बताया कि सुखदेव कहाँ गया था परन्तु उसके जाते ही मैं 
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उसे यह कह कर गया था, मेरे आने में बहुत देर हो जाये तो भी घव 
शाना नहीं । इन्द्रपाल लौट आये तो इसे संध्या तक कही न जाने के 
लिए कह देना | मै यहाँ हूँ । तुम अभी दिल्ली झिसी का भेज कर सच्ची 
वात जान सकते हो | सुखदेवराज, इन्द्रपात्न और दूसरे लोगों से 
मेरे विषय में क्या कद्ता फिरता है, इसकी चिन्ता मैने केत्रल इसलिए 
नहीं की कि मुझे तुम पर और भेया पर भरोसा था। प्रह्मशवती के 
घर से आने के विषय में तुम भावों और प्रेम्त से पछ सकते हो कि 
उसके घर छोड़ने से पहले मैंने उस से केत्॒त्त एक दिन आधघ घण्टे 
बात की थी और वह भी प्रेम के सामने | उसके आने के दिन जो वात 
हुई थी मैंने तुम्हे तमी बता दी थी और जो कुछ किया तुम्हारी राय 
से। डस के आ जाने के बाद दूसरी बात है। भावी से ऋढ चुका हूं 
कि मैं उससे विवाह कर लूगा वल्कि भावी ने स्वयं ही सुकाया था। 
मैंने पंजाव,के इंचार्ज की हैसियत से उसे दिल्ली पहुंचा दिया था | इसका 
खास कारण था श्रकाश की शिकायत सुखदेव के व्यवहार के लिये ।? 

५खैर, यह तो हुआ लेकिन हस लोगों के जीवन की अस्थिरता 
और जिम्मेवारी मे इन वात्तों के लिये जगह कहां है १ तुम प्रेम की 
बात सोचोंगे या ढल के काम को ९”---भगवती भाई ने अंग्रेजी से 
प्रश्न किया | 


“सोचने की बात ही क्‍या है? यह तो विना सोचे, दमन करने 
पर भी हो गया। बाकी रही निर्वल्ता आने की वात १ डस के लिये 
तुम्हे इन्द्रपाल का लखनऊ से दिया उत्तर याद्‌ होगा। उससे साफ वात 
मै और कया कह सकता हूं , जब १८ या २० रुपया माहवार के लिये 
सेना में भरती होने वाल्ली सिपाही घर में स्री, च्ाल-वच्चे होते हुए भी 
तोपों के सामने सीना देने का कत्तेव्य पूरा करते नही मिमकत्ते तो क्या 
सब झूमजोरी हमी लोगों के लिये है ? हम में तो कतंव्य की भावना 
उन से बहुत अधिक होनी चाहिये ** “*? 


सगवतो भाई ने सेरा हाथ पकड़ सुस्करा कर कहा--“लेकिन यह 
चात तुमने मुकसे क्‍यों नहीं कही ९” 


मैंने ज्ञिद भी की कि यह बातें अभी भैया के सामने साफ होनी 
चाहियें। मै तो आक्रमण में मर ज्ञांगा और यह कक्‍्लंक मेरे सिर 
रह जायगा ! 


शहर [ सिद्दावलोकन 


बहुत गम्भीर होकर वे बोले--मेग विश्वास करो, सुखदेव ऐसा 
आदमी नहीं है। आजाद से इस शरे में कुछ मत कहना, खबरदार ! 
राज कुछ न कर सकने से खिन्न है, ऊपपटांग हश्कतें उससे हो रही है । 
दिल का बुरा नही है। एक घटना में भाग लेकर वह स्थिर हो जायगा ।? 


भैया, भगवत्ती भाई और मुझे वेठाकर बहुत देर तक विचार करते 
रहे कि जेल पर आक्रमण मगतसिंह की योजना से या नेरी थोजना 
से किया जाए ? मेरी योजना सेन्टरल जेल के फाटक पर उस समय 
आक्रमण करने की थी जब भगतसिंह दत्त को कचहरी में थे रविवार 
के दिन वोस्टंल जेल में बन्द साथियों से मुकदमे के सम्बन्ध में कानूनी 
सलाह के लिये लेजाया जा गहा हो। भमगतसिह की योजना थी कि 
आक्रमण उनके चोस्टंल जेल से निकलते समय, जब वे फाटक से निकाल 
कर लारी में वेठाये जाने वाले हों क्रिया जाये! भैया ने मेरी योजना 
की भूल सुझाई, सेन्ट्रल जेल के फाटक पर जेल की गारद अधिक है और 
शेरदिल पुलिस की एक छोलदारी भी है। बोस्टल जेल के दरवाजे पर 
केवल छः सशस्त्र सिपाही रहते हैं । 

मुझे वोस्टेल जेल के विषय मे यह आपत्ति थी कि जेल का फाटक 
सड़क से लगभग सौ गज़ दूर है। हमारी मोटर जेल के फाटक की ओर 
घूमते ही पहरे के सिपाही सत्तक हो जायंगे | भगतसिद्द, दत्त को जिस 
समय लारी में लेजाया या लाया जायगा पुलिस के छ. सशख्र सिपाही 
इसके साथ होंगे। भगत ओर दत्त को घेरे हुए सिपाहियों पर हमें दूर से 
गोली चलानी पड़ेगी ! गोली भगत और दत्त को भी लग सकती है; 
बोस्टल जेल पर पिस्तौल या बम की आहट होते ही सेन्ट्ल जेल के फाटक 
पर तेनात शेग्दिल पुलिसकी गारद इस ओर दौड़ पड़ेगी ! सेन्ट्रल 
जेल के फाटक पर आक्रमण करते समय, भगत ओर दत्त के जेल फाटक 
से निकलते दी एक बम जेल गारद पर और दूसश बम शेरदिल्ों की 
छोलदारी पर फेंक दिया जाये। भगतसिंह, दत्त हमारी कार की ओर 
दौड़ आयें। बसों के एक साथ चल्लने से भगदड़ मच जायगी | यदि 
कोई सिपाही भगत, दत्त का पीछा करेगा तो हमारे पांच आदमी उन्हे 
पिस्तौलों से रोक सकेंगे । शायद्‌ हमें सफलता हो जाये | सेन्ट्रल्न जेल 
विल्कुल सड़क पर है, वहां से दिन भर मे सेकड़ों मोटरें और सवारियां 
गुजरती हैं । हमें फाटक की ओर धूमना न पड़ेगा | हमारे समीप आने 
से जेल वाले सतक न होंगे। 


गा 
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भगवती भाई का विचार था कि मै सेन्ट्रल और वोस्टेल जेलों की 
स्थिति को दूर से देखकर योजना वना रहा हूं । भगतसिंह उस अवस्था 
में से प्रतिदिन गुज़रता है। इसलिये उसका विचार अधिक भरोसे 
योग्य है। भगतर्सिह की योजनानुसार ही चल्नना तय हुआ। फिर 
भगवती भाई के घटना से भाग लेन का प्रश्न आया | उन्होंने द्रवित 
स्वर सें कहा--'“मैं कोई तक नही कर सकता लेकिन चाहता हूं कि 
इस घटना में अवश्य भाग लू । यदि मैं मारा भो गया तो पंजाब में 
धन्वन्तरी, सुखदेवराज आदि कई योग्य साथी यहा का काम सम्भालने 
के लिये है। सोहन (यशपाल) घटना के बाद सेया के साथ रह सकता 


है । वह कन्द्र के आदमियों से भी परिचित है। में चाहता हूं सोहन इस 
चार घटना में न जाये ।” 


उस समय मैंने अनुरोध किया कि फैसला अगले दिन प्रातः तक 
स्थगित रखा जाय । जेल पर आक्रमण की तारीख १ जून रविवार 
निश्चित थी । एकान्त में मैंने भगवती भाई को सममकाना चाह--इस 
अवसर पर सेर॑ आक्रमण में सथ न जाने का प्रभाव अच्छा नही होगा। 
तुमने कमला (प्रकाश) के सम्बन्ध मे जेसी बातें सुनी है वे सुखदेव ने 
दूसरों से भी कही हैं। यही समझा जायगा कि मै जान बचा कर पीछे 
रह गया हूं । दूसरा मतलब यह भी निकज्न सकता है कि सेरी योजना 
न मानी जाने के कारण मैंने सहयोग नहीं दिया।”? 


८४ ए०॥३४४ 7075९75४ | ( क्या बकवास हे ) उन्होंने कहा--और 
मेरे कन्घे पर हाथ रख +र उत्तर दिया-“इस प्रकार की बातों का उत्तर 
नहीं दिया जाता १ मेरे लिये क्या नहीं कहा गया? में हर बार 


तुम्हारी वात मानता रद हूं, इस बार मेरी बात मान जाओ !” छुछ 
कहते न वन पड़ा । 


भगवती भाई की शहादत 


र८ मई सुबह ही भगवती भाई ने मुझे कहा--“ब्मों को भर कर 
तेयार कर दो ताकि एक को आजमा लिया जाये ।” रोहत्तक में तेयार 
किये मसाले में से अभी कुछ मसाला शेष था। भेया से कानपुर में 
खोल ढलवा लिये थे और इस अवसर के लिये तीन खोल लेते आये 
थे। मैंने खोलों को जांच कर कद --“इनमें से एक का ट्रिगर (घोड़ा) 
ढोल्ा है। पेचकस लाकर ठीक करना होगा ।” 
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बस के खोल में मसाला भरने से' पहले उसे भीवर से साफ ऋरके 
कोई गहरा रोगन लगा दिया जाता था ताकि पिक्रिक, एसिड और लोहे 
का परस्पर स्पर्ष होने से रासायनिक क्रिया न आरम्म' हो जाये | ऐसी 
रासायनिक क्रिया से उत्पन्न गरसी का परिणाम काफी देर बाद, चार 
पांच या द्स दिन बाद भी, जब गरसी शने: शने काफी बढ़ जाये, प्रकट 
हो सकता है। मैंने 'जापानब्लेकः रोगन खोलों के छेद से भर कर 
खोलों को सूख जाने के लिये रख दिया । मेरे विचार में खोलों को 
ऋआउठ-दूस घरटे में सुखना चाहिये था । तब तक पेचकस भी आ जाता। 
आठ-नौ बेजे में साइकिल पर बहावल्पुर रोड के' बंगले से बाहर 
चला गया । अब सब्र काम दो-तीन दिन में ही पूरा करना और जांच 
लेना आवश्यक था। साथियों को छिपाने की जगहें, मोटर का ट्रायल, 
लेखराम और धन्वन्तरी हारा लाये गय दोनों ड्राइवरों में से कौन ठीक 
रहेगा आदि-आदि ! ु ह 

मैं दोपहर बाद तीन बजे, मई की तीखी धूप में जगह-जगह धूम 
फिर कर लौटा-था | अपने लिये रखी ठंडी खिचड़ी खा रहा था । उस 
समय बंगल्षे में भात्री, सुशीला जी, छेल्नविहारी और मदनगोपाल ही 
थे | भैयो धन्वन्त्री के साथ मोटर को स्वयं देख लेते के लिये गये थे । 
भगवती भाई, बच्चन और सुखदेव एक बस लेकर उसका परीक्षण करने 
राबी के किनारे चले गये थे । 

“बस भरा किसने ९“वह सूख भी गया था ९”---मैंने विस्मय से 
पूछा | पता लगा कि बम को धूप मे रखकर सुखा लिया गया था। भग- 
व॒ती भाई और सुखदेवराज ने मित्नकर बस भर लिया था और ट्विंगर 
भी ठीक कर लिंया था। बात हो ही रही थी, एक टॉगा बंगले में आया। 
उसमें सुखदेवराज दिखाई दिया। “मुझे टांगे से उतार लो”--उसने 
पीड़ा विक्ृत स्तर में पुकारा । छेलबिदारी, मदनगोपाल और मैने उसे 
सवारी से उत्तार लिया। उसके पॉव में लिपटे कपड़े मे से जगह-जगह 
खून फूट रहा था | हम लोगों ने आशंका. से चोट का कारण पूछा । पीड़ा 
से होंठ दभते हुए उसने बताया--“बम्न को आजमाइश के लिए फेंकते 
समय बम हरी (भगवती) के हाथ में फट गया । वे बहुत जख्मी होकर गिर 
पड़े हैं । मेरे पाँव मे सख्त चोट आई है। बच्चन पीछे था। उसे चोट 
नही आई । वहू उनके पास है।” , 

मैंने मास्टर छेलविद्दरी को साथ लिया'और, तुरन्त मालरोड पर 
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चारिंगक्राम की ओर दौड़ चले। हम लोग सड़क पर सचमुच ढौड़ 
लगा रहें थे। वहाँ से एक टक्सी किंराय्रे पर ले रावी किनारे के जंगल 
के जितना समीप पहुँच सकते थे गये और फिर रेतीले मेंद्न को पार 
कर घने जंगल में धंसे | भटक-मटक ऋर बच्चन को पुकाग | उसके 
' उत्तर की पुकार के सहारे हू ढ़ लिया । देखा-- 

भगवती भाई घुटने उठाये चित्त पडे थे। उनकी दोनों वाहें कोहनियों 
से उठी हुई थीं। एक हाथ कल्नाई से उड गया था दूसरे की उंगलियाँ 
जड़ से कट गई थीं,। चेहरे पर कई जगह गहरे घावों से खून वह रहा 
था| पेट में दाई' ओर बड़े-बड़े छेद होऋर खून बह रहा था और वाई' 
ओर से पेट फट कर कुछ आते वाहर आ गई थीं। वच्चन एक कपड़ा 
भिगो ल्ञाया था और उनके मुँह से पानी की यू दें निचोड़ रहा था । 


हमें देख पहले वे ही वोले--“तुम्त आ गये, अच्छा हुआ | आजाद 
भी आ जाते तो देख लेता ॥”? 

“सया इस समय घर पर न थे वर्ना जरूर आते |” 
4 “कोई बात नहीं”?--उन्होंने हमें परवाह न करने के लिये कहा। 

हम सभी लोग स्काइटिंग की शिक्षा पाये हुए थे । आमने सामने 
से अपनी वाहों को जोड़ उन्हें उठाकर जंगल से वाहर गाड़ी तक ले 
जाने का यत्न किया | शरीर हिलते ही उनके सुख से चीख निऋल 

०. # बिक किक ही 

गयी। उन्हें फिर लिठा दिया। सोचा ए.खाद या स्ट्रेचर के विना 
उनका शरीर नही उठाया जा सकेगा । 

रुधे हुए गले को वश में कर मैने आश्वासन दिया--“हम अभी 
जा कर खाट लाते हैं| घवराना नहीं |” 5 

“तुम समभते हो मैं डर रहा हूं. यही दुख है कि मैं सगतसिट् 
को छुडाने मे सहयोग न दे सकूगा। यह स॒ृत्यु दो दिन बाद होती !” 
उन्हे उठाकर ले जाने के लिये आवश्यक सामान लेकर मेरे लौटने की 
वात के उत्तर में उन्हों ने कह--“व्यर्थ है। ऐसा न करो | बम का 
घड़ाक्ा बहुत,ज्ञोर का हुआ था। यदि उस की आहट के सन्देद्द में 
पुलिस खोज्ञ करती था जाय तो क्या फायदा ? यदि हाथ रह जाते तो 
तुम एक रिवाल्व॒र दे जाते और पुलिस को मेरे यहां जख्मी होने की 
खबर दे दी ज्ञाती ! भगतसिह को छुड़ाने का यज्ञ नहीं रुकना चाहिये [” 
ये रुक-रुक कर अग्रेजी में वात कर रहें थे | दिमाग़ इतना साफ था 
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कि उन्हों ने अपने बच सकने की निराशा के सम्बन्ध में यह अनुमान 
बताया कि पेशाब की हाजत होने पर भी पेशात्र नहीं आ रहा। बम का 
कोई टुकडा गुद में चला गया है या का यों साज्चात्कार करके भी भय 
को अस्त्रीकार करने वाले. ऐसे. लि ही गांधी जी ने_ 
सराय इरविन के प्रति सह “हे अपने प्रस्ताव में 'कायर! और 
जचन्य' काम करने वाले बताया था। 5 
- छेलबिहारी को उनके पास छोड़ मैं बच्चन को लेकर लौटा | 

आवश्यक चीजें समेटने के लिये हम क्रिश्चियन कालेज के बोर्डि'ग में 
पहुँचे । देवराज सेठी और सच्चिदानन्द ही रानन्द वात्स्यायन (अब अज्लेय 
के नाम से प्रसिद्ध) से उन्ही दिनों परिचय हुआ था । दोनों ही हृष्ट-पु् 
बलिष्ठ शरीर थे। भगवती भाई को सुविधा से उठा सकने के लिये के 
सहायक दो सकते थे, यहां से ही दो चादरें और खाट भी ले ली | गस्ते 
में बरफ़ ले ली. कि धावों पर लगा सकेंगे और चुसाते रहेंगे। इन्द्रपाल 
को भी साथ ले लिया और तुरन्त फिर उसी स्थान की ओर लौटे । 

अन्घेरा घना हो चुका था। हम लोग टार्चें जलाकर घने जंगल मे 
उन्हें खोज रहे थे | छेलबिहारी का नाम ले पुकारना शुरू किया । कोई 
उत्तर न मिला | हमारी टार्चों के प्रकाश से भर चिल्लाहट से पेड़ों पर 
बसेरा करते पंछी डर-डर कर जड़ रहे थे परन्तु हमारी पुकार का कोई 
उत्तर न था | टहनियों से लटकती सफेद कपड़े की धज्जियां दिखाई दी । 
इन धज्जियों को दिशा मे बढ़ते गये । टार्चों के श्रकाश में भगवती भाई 
का निश्प्राण शरीर हम लोगों के सामने पड़ा था | छेलबिहारी उनकी 
भ्रत्यु के बाद, शायद भयमीत हो उन्हे अकेला छोड़ कर चला गया था। 
हृदय उमड़ कर मुंह में आ गया। होंठ काट कर अपने आप को वश 
किया | बच्चन विहल हो फूट फूट कर रो रहा था। अब क्‍या हो 
सकता था ? शव को उठाकर ले ज़ाने से उसे फिर बंगले के बाहर 
निकालने की समस्या वन जाती | दूसरे सब साथी खतरे में पड़ जाते । 
साथ लायी हुई एक चादर से हमने उनका शरीर ढक दिया। 

स्घे हुए गत से मैंने आदेश दिया--/५५/८ .॥ए5६ 7णा6ठपरा' 
5ए7 379५6 7,९०206/ शातवे 2798 एण १86 52008 ( अपसें 
वहादुर नेता के सम्मान मे अंतिम सलामी दी जानी चाहिये । ) भेरे 
'सैल्यूट! ! कहने पर सच लोग शव के चारों ओर एक मिनिट तक 
सलामी में माथे पर हाथ छुआये खड़े रहे । हम लोग लौट आये । लौटते 
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मय सेरे घुटने और पूण शरीर जजर हो ग्हा था। फद॒म न उठता 
था। मैं एक वार सुबह से रात एक वजे तक चॉसठ मील चलता रहा 
था परन्तु बसी थकावट तब भी अनुभव न हुई थी। 


मैं और बच्चन वंगले पर लौटे | सब लोग बीच के बढ़े कमरे में 
इकह्ट हो प्रतीक्षा कर रहे थे। जेसे संकट के समय मनुष्य और जीव 
सिमट जाते हैं | हम लोगों को खाली हाथ देख सब लोगों ने धड़कते 
हृदय से लम्बा सांस लिया। उनकी आशंका और जिज्ञासा से फंल्ी हुई 
आखें पूछ रही थी, क्या हुआ १ 


कुछ कहने का साप्थ्य शेष न था । दोनों हाथ हिलाकर संक्रेत 
किया--“सर्वनाश !” बच्चन फिर रो पड़ा । भाभी जैसे बठी थीं वेंसे 
ही आंखें मू द रह गई"। सुशीला ने घिर झुका दोनों हाथों से थाम 
लिया। भेया निश्चल फर्श की ओर देखते रह,गये | मदनगोपाल भी 
पत्थर की मूर्ति की तरह सुन्न खड़ा था । इसी समय छत्नचिहारी पहुँचा। 
पेंदल आने के कारण वह पीछे रह गया था। उस पर आंख पड़ते ही 
भुझे क्रोध आ गया। धीसे स्वर से परन्तु क्रोध से फटकारा--तुम छोड़ 
कर कैसे आ गये १” उसने विवशता प्रकट की--“सत्यु हो जाने के 
चाद में आया हूँ ।” 

«तुम्हे वहाँ रहने के लिए कहा था। हम लोग पुकारें लगाते रहे !” 

“रास्ता दिखाने के लिए मैंने टहनियों से घब्जियाँ लटका दी थी” 

“छोड़ आने के लिए तुम्हें किसने कहा था १?--क्रोध से थिरकते 
होंठो से भय! ने पूछा परन्तु क्रोध व्यथ सममत चुप रह गये । 

वहुत देर तक कोई भी कुछ न वोल सका । भेया पत्र से पहिले 
चोले-“श्रव कुछ नही हो सक्ता। आप लोग डठिये |? कठिनाई से 
निकलते शब्दों में उन्होंने भाभी को सम्बोधत शक्रिया--तुम हमें सब 
की मॉ-बहिन हो। तुमने स्वेस्व पार्टी के लिए न्यौछावर किया है 
हंम सब तुम्हारे ऋणी हैं । तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्य को कभी न 
भूलेंगे 77-भैया और बच्चन भाभी को दोनों ओर से थाम कर एक पलंग 
की ओर ले गए और लिटा दिया। उसमें स्वयं कोई संज्ञा नहीं ज्ञान 
पड़ती थी। न आखों में ऑसू, न होठों पर शब्द | हृदय फाड़ ढेने वाली 
चोट को सह सकने के लिए चीख या आँसू से सहायता ले लेने का भी 
अवसर न था । उनके आत्मदसन पर ही बंगले में इकट्टे सब फरारों 


न 
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ओर दल के नेता की सुरक्षा निर्भर थी। जेसे लिटा दिया लेट गई । 
उसके बाद भेया ने दीदी को भी घेये रखने के समझ ऋर दूसरे पतंग 
पर लिटा दिया | लगभंग रात के ग्यारह बज चुके थे। में अपने दुख में 
खब का दुख भूले, एक सोफे पर निश्चेष्ट आंखे मूं दे पड़ा था । 


भैया ने स्वयं बंगले की बिजली बुकाई और भुझे बाहर ले जाकर 
पछा-“शरीर किस अवस्था में छोड़ आए ९”--मैने बताया कि अंधेरा 
घना होने और आस पास की जगह ठीक से मालूम न होने के कारण 
केवल एक वादर से ढांक आए हैं। उन्हाने सुकाया--“जंगली जानवर, 
गीदड़, लोमड़ी या लकड़बग्धा शरीर को खरात्र न करे। मैं भी एक बार 
देख आऊं ! सुबद अधेरा रहते चलेंगे और कुछ प्रबन्ध कर आयेंगे।” वे 
मुझसे भगवती भाई के लगे घावों की बाबत पूछते रहे | में यथाशक्ति 
बताता रहा । 


“अब क्या करना होगा ९”--उन्होंने पछा | “ऐक्शन किया जा 
५ 
सकेगा ? दो आदमी कम हो गए हैं । 


एक्शन ज़रूर हो। यह उनका अंत्तिम अनुरोध था । “अब तो ऋरना 
ही होगा ज़रूर ।?--मैंने उत्तर दिया। 


सुबह अंधेरा रहते भैया ने पुकारा--“उठो चलना है।” मैंने साइ- 
किलें निकाली | भेया भाभी और सुशीला जी को कहने गये कि हम 
लोग शव का प्रबन्ध करने जा रहे हेँ। सुशीला जी ने आग्रद किया 
कि वे भी अंतिम दशन के लिये साथ चलेंगी। भेया ने मुझपे पृद्ठा 
“ले चलें ९” मैंने इन्कार कर दिया | सुशीलाजो ने बहुत अनुनय किया । 
भेया ने मेरी ओर देखा-“क्या हजे है १? मैंने समकाया--“श्रभी 
सड़कों पर बिजली जल रही है । जगह-जगह पुलिस के सिपाही मिलेंगे । 
इस अंन्धेरे में किसी ख्री को साइकिल के पीछे बेठा कर ले जाने से 
ही संदेह होगा ।” उन दिनों लहौर में भी फिसी ख्री का साइकिल से 
पीछे बेठा कर आना-जाना लोगों की निगाह खींचता था। भाबी हम 
लोगों से मिलने के लिये कभी धर्मगल या धन्बन्तरी के साथ साइकिल 
पर बेठ कर रात से आती थी। यह उनके उच्छः खल समझे लिये जाने 
का कारण था। 


भाभी अब सी वेसे ही निश्चल पड़ी थीं। मैं, मेया और बच्चन 
तीनों रावी किनारे जंगल्न में पहुँचे । पौ फटने को हो रही थी। कही 


है 
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कहीं कोई कौवा बोलने लगा था । उच्च जंगल में लाहौर भर के कौवे 
बसेरा लेते थे। हमारी आइट से ही कौवों की नींद खुली होगी । भगवती 
भाई का शरीर श्वेत चादर से ढका पडा था। फ़िसी जानवर ने डसे 
छेड़ा न था। चादर के कोनों और छ्िनारों को हम पत्थरों से जैसे दवा 
गये थे, वे वैसे ही दुबे थे । केवल खब बड़े-बढ़े चेंटे, शायद रक्त की 
गंध से आकर्षित होकर चादर के ऊपर काफी संख्या में घूम रहे' थे । 

हम लोगों ने आस-पास ज्गढ़ की जाँच पड़ताल की | साथ फावडा 
ले गए होते तो वहाँ कन्न या समाधि के लिए जगह खोद मकते' थे । 
धूम फिर कर चारों ओर देखा। लगभग पचाम-साठ गज पर रावी 
नदी की एक शाखा थी। जल काफी गहरा था। हम लोग निरुपाय 
थे। रात जो चादर शव पर ओढ़ा आये थे उसी में शरीर को उंकड़ 
चैठा कर अच्छी तरह बांधा | इस समय तक शरीर बिल्कुल ऐठ गया 
था| बच्चन साथ एक केची ले गया था। शव के माथे पर से कुछ 
बाल काट लिए जो हम लोगों ने स्पृतिचिह्न रूप रख लिए थे। तीनों 
साथी मिलकर शव को जल्ल तक उठा ले गए। शरीर की गहरी में कुछ 
बड़े-बड़े पत्थर भी डाल दिए ताक्े ऊपर तर न श्राये और जल में 
समाधि दे दी। 


बंगले में बिल्कुल मातम था । कोई किसी से बोल न पाता न खाने 
पीने की किसी को सुध थी। भैया क्भ्ी-कर्ी १ जून के ऐवशन के 
बारे सें बात करने लगते | मुझ से बोलते न बनता | में एक्र ही उत्तर 
देता- "ऐक्शन जरूर करना है। जैसे होगा, करेंगे |? 

सुशीक्षा जी अपनी आँखें पोछती हुई भाभी को सान्त्वना देने 
की चेष्टा करतीं परन्तु भासी विल्कुल निश्चल और निष्पलक, लक्ड़ी 
की तरह सीधी पड़ी रहती । भेया भी बारचार इन के पास बैठ दल्ल पर 
उनके ऋण और उनके प्रति दल के करतंव्य की बात कह कर सान्त्वना 
देते | तब भो वे निरूत्तर और निश्चल रहती । अलग्त्ता ज्व बच्चन 
उन्हे सान्त्वना देने के लिए उन के समीप जा कर फूट-फूट कर रोने 
लगता तो थे उसे सहारा देने के लिए उस के सिर पर हाथ रख देती । 
बच्चन को भैया आज़ाद और भगवती भाई दोनों के प्रति ही अगाथ 
अलुरक्ति थी.। रोते-रोते उस ने कहा --“मैया से क्रान्ति की भावता 
की चिन्गारी सेरे हृढ्य में जगाई थी, वायु भाई उसे अमर ज्वाला 
बना गये।”  : है 
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हम लोगों ने बच्चन से घटना का ब्यौरा पछा । मालूम हुआ, में 
अब बम के खोलों के भीतर रोगन ज्षगा कर उन्हे सूखने के लिए रख 
गया था तो सुखदेवशज ने जल्दी मचाई कि इन्हें धूप मे रख कर सुखा 
लिया जाय । वैसा ही किया गया । धूप में रखने से खोलों का रोगन दो 
तीन घन्टे मे (उनके विचार से) सूख गया | उसके बाद उसने बम भरने 
का आग्रह किया। भगवती भाई ने-बम भर दिया। मैंने याद दिलाया 
कि मैंने पहिले ही कहा था कि एक बम का ट्रिगर ढीला है |-बच्चन ने 
कहा-- हम लोगों को उस समय ढीला नहीं मालुम हुआ । “बम भर 
लिये जाने पर वे तीनों बम की आजमाइश के लिए साइकिलों पर रावी 
की ओर चले गए । साइकिलें घाट पर छोड़ उन लोगों ने सनातनधम 
कालेज के मल्लाह से एक नाव ली और नाव पर चढ़ सूने जंगल की 
ओर चल गए । जंगल में जा एक स्थान चुन भगवती भाई बम को 
फेंकने के लिए तेयार हुए.। ,बच्चन और राज़ के पीछे हट जाने पर बम 
का घोड़ा चढ़ाने से पहिले भगवती भाई ने कहा--“इस बम का ट्िगर 
तो ढीला है, इसे रहने दिया जाय ।” सुखदेवराज उन की ओर 'बढ़ 
गया और बोला--“तुम्हे डर लगता हो तो लाओ सुमे दो !” 

“ऐसी क्‍या बात है ” भगवती भाई ने हंस कर कदहा--“जो भेरे 
लिए है. वही तुम्हारे लिए भी। तुम पीछे हट जाओ” उन्हों ने हाथ 
फेज्ञा कर बम फेंका । बम उन के हाथ से छूटते-छूटते फट गया। 
भगवती भाई बम के टुकड़ों की चोट और विस्फोट के धक्के से गिर 
पड़े ।यदि बम का ट्रिंगर ठीक होता तो फेंक दिए जाने के बाद बम को 
जमीन पर गिरने की चोट से ही उसे फटना चाहिए था। 


भगवती भाई के इस प्रकार असह्य पीड़ा में शहीद होने से मुझे 
ऐसा अनुभव दो रहा था जेसे इसके लिए अपराधी मै ही हूँ । जब 
मैने देख लिया था कि ट्रिगर ढील्ला है तो मुके उसी समय ठीक कर 
देना चाहिए था और बम को आजमाने के लिए वे गये ही क्‍यों ? 
लेकिन यह सब भेरे लौट आने से पहले ही हो चुका था । मैं भातरी 
को सान्त्वना देने का भी साहस न कर सका । मुझे यह ख्याल भी न 
आया कि उनकी इस विपत्ति में हम लोग यही एक चीज उन के लिए 
कर सकते हैं और दल्ल के सब लोगों में इनका सबसे पुराना परिचित मै 
ही हूं। मैंने भगवती भाई की मृत्यु से अपनी/चोट को भाज़ी के दुख 
से भी बड़ा समझ लिया। जसे मेरे अवसाद में मुझे उनसे भी अधिक 
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सांत्वना की आवश्यकता है। एक वार भी उनके पास जाकर सांखना 
का कोई शब्द न कह सका। वहुत दिन वाद मैं अपनी भून जान 
पाया और वहुत ग्ल्ञानि भी अनुभव हुईं। अपने सुख-ढुख और दृष्टि 
कोण की तुलना में दूसरों की अनुभूति को भूल जाना ही स्वाथपरता 
का मूल है। 
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३० या ३१ मई के दिन सोचा कि एक पत्र लिख कर प्रकाशव॒ती 
को भगवती भाई की शहादत की सूचना दे दूं। खाना खाने के कमरे में 
कोई न था । वहीं वठ कर पत्र लिखने लगा । पत्र आग्म्म करने से पहले 
सोचा क्रि पत्र किस पते पर भेजा जाय ? प्रकाशवती कृष्ण जी # यहां 
थीं | उनके पते पर लिखते संकोच हुआ । उनकी अद्मनीय कौ तूहल की 
प्रवृत्ति जानता था और शंका थी कि वे पत्र को पहले स्वयं पढ़े विना न 
रह सकेंगे इसलिये श्रीमती कृष्ण के भाई ध्रुवदेव जी के पते पर पत्र 
भेजना निश्चय किया | लिफाफे पर पहले ही एता लिख लिया | पत्र का 
भाव लगभग ऐसा था--“बहुत ही अग्रत्याशित विस्फोट में भगवती 
भाई शहीद हो गये हैं। अपने वाद जिसके भरोसे तुम्हे छोड़ ज्ञाने का 
विश्वास था, वह मुमसे पहले ही चलन दिया। भगवती भाई के विना 
दुज् का एक हाथ टूट गया। भावी की अवस्था समझ सकती हो। 
उसने सवस्व दल को दे दिया था। अप्रत्याशित घटना ने उससे भी वड़ी 
चीज़ उनसे छीन की । आख उठा कर उन की ओर देखने का साइस 
नही होता न कुछ कहने का ही। सांत्वना का एक शउद भी सें उन्हें 
नही कह पाया हूं। मेरे वाद सात्री के भ्रति तुम जितना भी ऋण 
मानो, कम होगा। उनके लिये सभी प्रकार का सहारा बनना तुम्हारा 
कत्तव्य होगा' '* “।?” पत्र समाप्त नहीं कर पाया था कि जरा जेल के 
सामने चक्कर लगा आने के लिये भेया ने पुकार लिया। 

अध लिखा पत्र ओर पता लिखा लिफाफा जेब म॑ लिये चलना 
उचित न जंचा । किसी समय भी सड़क पर पकड़ा या मारा जाना 

असम्भव न था। मेरी जेब में ज्ञिस व्यक्ति के पते पर लिखा पत्र मिलता; 

उसकी खेर न थी। पत्र और लिफाफा फाड़ दिये | ठीक याद नददीं छल 
बिहारी या मदनगोपाल जो सामने दिखाई दिया, इसे पुकार कर काग़ज्ञ 
के टुकड़े उसके हाथ में दे दिये--“यह जला देना ।? 

कागज़ के वे टुकड़े जलाये न गये वल्कि उपेज्ञा से बगले या रखोई 


र् 
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में किसी स्थान पर फेंक दिये गए | जिस अवस्था में हमें बंगले से भाग 
जाना पड़ा, पुलिस ने सूराग हू'ड़ने के लिए बंगले के कोने-कोने की 
तत्ञाशी क्षी। वे काग़ज उनके हाथ पड़ धए। पध्रचदेव तुरंत गिरफ्तार 
कर लिये गये | पुलिस ने उनसे भेद निकाले के लिये उन्हें खूब सताया | 
अपनी इस भूल के लिए सेरे सन में सदा ही कलख और घार पद्चताबा 
बना रहा। लेकिन धव जी शरीर से जितने संक्षिप्त हे, हृदय से उतने 
ही चिशाल | छूट कर आये तो मेरी फरारी वी अवस्था मे फिर भो 
सहायता करते रहे । उन्हें भेरी नीयत पर इतना विश्वास था कि 
आज भी वह मिन्नता कायस है। 

ध्रुवजी बताते भी क्‍या ९ उन्हें यह मालूम ही न था कि हस लोग 
लाहौर में या बहावलपुर रोड पर थे | उनसे केवल 'कमल्ञा के बारे में 
पूछा जा सकता था क्‍योंकि उन की मार्फत 'कमल्ा' के लिये पत्र लिखा 
गया था। पुल्निस ने ध्रुवजी के मकान के साथ ही उन के सम्बन्धी 
कृष्ण जी के सकान की भी तलाशी मकान को घेर कर सरगर्मी से क्ी। 
प्रकाशवती पकड़ी नहीं गईं। क्‍योंकि वल्ाशी से कुछ देर पहले जन 
खुफिया पुलिस अभी मकान की देख-देख कर रही थी, उन्हें कुछ शंका 
हुई और वे आशंका अनुभव कर कृष्ण जी से कुछ कहे बिना ख्यात्वी- 
राम जी शुप्त के यहां चली गई । 


>प है 5 

राबी किनारे मल्लाह के पास छोड़ी हुई साइकिलों को वापिस लाने 
और सुखदेवराज के पांव के इलाज की व्यवस्था आदि कई काम थे। 
१ जून को जेल पर आक्रमण करना ही था। इसलिए हस लोग दिल 
पर पत्थर रख उस चिन्ता में व्यस्त हो गये। मे और भइया दोनों बार- 
बार बोस्टंल जेल और सेन्ट्रल् जेल के सामने से जगह का निरीक्षण 
करते हुए गुजरते । भइया बार बार पृछते--"“सोहन कहाँ ठीक रहैगा, 
सेन्ट्रूल पर या बोस्टल पर ९” ज्रेरा एक ही उत्तर था--“फैसला तो हो 
चुका, बोस्टेल पर ।” 

१ जून को सुबह ही भेया ने कहा- “आज़ पाँच बजे एक्शन 
करना है | बाबूभाई और राज की जगह किन दो को लिया जाय ? दो 
आदमी हैं, छेलबिद्ारी और मदन। इनमें से जिसे चाहो चुन लो ।” 

इन दोनों को यह तो मालूम था कि किसी बहुत बढ़े एक्शन की 
.« िल &्‌ कैसे ३ 
तेयारी है परन्तु एक्शन कहां और कैसे होगा; कौन लोग इसमें भाग 

६ 


भगवती भाई क्री शहादत | २०३ 


लेंगे; यह बातें मालूम न थीं। भेया ने मुझे ही कहा--“तुम इन में से 
जिसे उचित समझो उसे अलग ले जाकर बात कर लो और साइकिल 
पर ले जाकर स्थान दिखा, समझा आओ |”? 

मैया की यह बात भाज्ी के कान में पड़ी । उन्‍्हों ने आग्रह किया-- 
“आक्रमण में उनकी” जगह जाने का अवसर मुझे दीजिए । सब से 
पद्दल यह मेरा अधिकार है ।” | 

सैया ने सेगे ओर देखा। हम दोनों ने समकाया--“इस समय 
आप रहने दोजिए !” डः 

“क्यों ९?-- भात्री ने जिह की । 

“मैया ने आंसु पॉछ कर कहा--"ऐसा कोई भी कदम सोच 
विचार कर उठाना ठीक होगा | लड़के का सी प्रश्न है।” 

“लडका अब आप ज्ञोगों का है, आपके जिस्मे है।” 


“भावी अभी मान जाओ !”-.-सैया ने समझाया | सुशीलाजी ने 
भी आक्रमण सें भाग लेने के लिये आमह किया परन्तु उन्हें भी इन्कार 
कर दिया गया | 


मुमे छैलबिहारो जेंचा | उसे एक ओर ले जा कर वात की--“/हम 
भगतसिंद और दत्त को जेल से छुड़ाने के लिए आज्ञ जेल के फाटक पर 
आक्रमण करेंगे। यह निश्चय समम लो कि वहां मारे जाने दी ही 
अधिक सम्भावना है । गोली चलने पर भागने का कोई सवाल्त न होगा | 
ऐसी अवस्था में में या मैया भागने वाले को स्वयं गोली मार देंगे । 
यदि साहस नहीं है तो पहिले ही इनकार कर सकते हो !” छेलविद्दारी 
नेउत्तर देने से पहले विचार करने के लिए समय चाहा। प्रायः आघ 
घर्टे बाद आकर उसने उत्तर दिया--“भुझसे न हो सकेगा ।” 


अच मदनगोपाल को बुलाकर वात की | उसे सी पूरी स्थिति सममा 

कर पूछा कि साथ चक्तने को तेयार है या नहीं । मदनगोपाल कुछ देर 

खड़ा सोचता रहा और फिर उसने हामी भरली। मैंने उसे तैयार रहने 

के लिए क्रहा | कुछ मिनट वाद भैया ने मुझे दिखलाया कि बह एक 

सूने कमरे के कोने में आसन विदाकर गीता का पाठ कर रहा था। 

भैया ने संकेत से उसके प्रति अपनी विरक्ति और निराशा प्रकट की-- 
गीला से पाया साहस कहीं ऐन वक्त पर ठसक न जाये |” 


यह गीता पढ़ने वाला सदनगोपाल गिरफ्तारी के वाद मुखबिर बन 
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गया। उसने अपने बयान में पुलिस के सनन्‍्तोष के लिए बीसियों बेसिर 
पैर के कूठ बक डाले | आदमी मुखबिर प्राणों के भय से बनता है। जो 
एक बार डरा, पुलिस उससे जो चाहे कद्दला या करा सकती है | मदन 
गोपाल ने अपने बयान में अपनी वीरता प्रकट करने के लिए यह भी 
कहा कि छैलबिहारी के भय दिखाने पर आज़ाद ने क्रोध में कहा-“यदि्‌ 
एक्शन का सवाल सामने न होता तो उसे गोली मार देते ।? यह बत 
भूठ है। किसी आदमी के अपने साहस की सीमा प्रकट कर देने पर 
गोली मार देने की बात हम लोग न करते थे अलबत्ता सदनगोपाल् 
के मुखबिर बन जाने की" बात मालूम होने पर उसे गोली मार देने की 
इच्छा भेया क्‍या, सभी लोगों की थी । 


मदनगोपाल रिवाल्वर या पिस्तौल का उपयोग न जानता था । भैया 
ने एक खाली रिवाल्वर उसके हाथ में थमा कर निशाना साधना और 
रिवाल्वर चलाना सिखा दिया और गोलियों भरने का ढद्ग भी बता 
दिया । भेया ने सबको ड्यूटियां बांटकर समझा दिया कि आक्रमण के 
समय किसे कया करना होगा। हथियार बांदते समय सेगी और भेया 
की जेबों का सब रुपया सुशीला ज्ञी को सोप दिया गया लेकिन कुछ 
सोच भेया ने पन्द्रह-पन्द्रह रुपय फिर सब को बाट दिये ; यदि किसी 
हालत में जख्मी होकर बिखर ही जायें तो निरुपाय न रहे । 


बोस्टेल जेल के फाटक पर पुल्निस को ल्ञागे के घुमने के लिये जगह 
तंग थी इसलिये छारी फाटक से पन्द्रह-बीस कद्स दूर खड़ी होती 
थी। भगतसिंह की योजना थी कि हम लोग ठीक ऐसे समय बोस्टंल 
जेल के फाटक की ओर मोटर ले आयें जब उन लोगों को लारी मे 
बैठाने के लिये फाटक से निकाला जा रहा हो। हमे देख कर और 
हमारा संकेत पाकर वह और दत्त फाटक से निकल पुल्निस की लारी के 
पास पहुँच हम लोगों की ओर दौड़ पढ़ेगे। उस समय उनके साथ की 
गारदू पर और लाती पर आक्रप्तणा करना होगा । भेया ने ड्यूटियां इस 
प्रकार बॉटीः-जगदीश और बच्चन एक बजे ही जेल के सामने की सड़क 
पर घूमते हुए भगतसिंह और दत्त के बोस्टल जेल की ओर जान की प्रतीक्षा 
करने लगे । बच्चन ने ढाइ बजे बंगले पर आकर खबर दी कि पुलिस 
की लारी भगतसिह और दत्त को सवा दो बजे बोस्टंल- जेल पहुँचाकर 
लौट गई है । भगतसिंह दत्त के अब पांच बजे वापिस लौटने की आशा 
थी । हम लोग चार बजे कार में अपने अपने निश्चित स्थानों पर बेठे ही 
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थे कि सुशीत्षा जी ने पुकारा ठहरिए--वे कमरे से निकली । उत्तकी वां 
से कुछ खून वह रहा था । खून में उगंली भर उन्होंने सब के माथे 
पर टीके लगा दिए ।भाभी पत्थर की सूर्ति को तरह वरास्दे में सुन्न 
खड़ो देख रही थी। 

हम लोग बोस्टेल और सेन्‍्ट्रल जेल के सामने होते हुए दूर नहर 
की ओर चल्ले गए | इस समय वच्चन हमारे साथ कार से आ गया 
था। अब जगदीश का काम था कि भगतसिह दत्त को वापिस लाने 
के लिए लारी के वोस्टल जेल की ओर चलते ही हमें संकेत दे दे । 
हम कार का मुख जेल की ओर मोड़ प्रतीक्षा कर रहे थे | इंजन चालू 
था | सर्दार यों ही मोटर का ढक्षन खोल्न कुछ देख भात्त कर मोटर को 
रोकने का वहाना कर रहा था। जगदीश का सकरेत मिलते ही हम लोग 
लौट पड़े । हम बहुत तेजी से आ गये । पुलिप्त की ल्ञारी अभी वोस्टंल 
जेल के फाटक पर पहुँच हो रही थी । हम वोस्टंल जेल के लिये मुख्य 
सड़क से फटने वाली सड़क के मोड़ पर रुक गये | लारी आहिस्ता- 
आहिस्ता फाटक पर पहुंची ।कुछ देर जेल के फाटक की ओर मुंह किये 
रुकी, जेंसे सदा खड़ी होती थी परन्तु जाने क्‍यों, फाटक को तुरन्त 
खुलता न देख मुड्द जाने के लिए लौट पड़ी । लारो में केदियों के बेठने 
का रास्ता पीछे से था | त्ारी के यों पहले से मुड़् जाने का अथ हुआ 
कि अब भगतसिंह और दत्त को फाटक से निऋलते ही गाड़ी में बेठा 
दिया जायगा । गाड़ो फाटक से सट कर खड्टी हुई, जेछे पक्नी को एक 
पिजरे से दूसरे पिंजरे में चदलने के लिए पिजरों के मुह सटा दिए 
जञायें। भगतसिंह और दत्त को पन्द्रह-तीस कदम चल सकने या भाग 
'सकने का अवसरहन रहा | 

हमारी कार मोड़ पर खड़ी खर खर कर रहो थी । भेया ने जेल के 
फाटक की ओर देखते हुए मुझे सम्वोधन किया--“सोहन अन्न [? 

“्बढ़िय [9 

“कैसे १?--विस्मय से भेया ने पूछा । 

“ज्ञों सी हो !” 

| 

भगतसिह और दृत्त वनन्‍्द जेल फाटक की सीखों के उस पार 
आते हुए दिखाई दिए। योजना के अनुसार पिछली सीट पर मैं वाई 
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ओर, वच्चन दाई ओर और बीच में सदनगोपाल बेठा था। मैया ने 
धीमे से निर्देश दिया--'सिगनल !” 

._ बच्चन ने बांसुरी बजाना शुरू किया कि भगतसिंह, दत्त हमें देख 
कर सावधान हो जायें । यह सिगनल पूर्व निश्चित था । जेल के फाटक 
की खिडकी खुली | हमारी मोटर धीमी चाल से जेल की ओर बढ़ी। 
भगतसिंह से इशारा मित्नते ही हमें जेल की ओर दौड़ पड़ना था। 
मेग काम था बाई ओर बंच पर बेठे जेल के छः सशस्त्र सिपाहियों 
पर पहले बम फेंक कर उन पर गोली चला कर उन्हें समीप न आने 
देना। अच्चन का कास था लारी पर बम फेंक उसमे बैठे पुलिस के 
सिपाहियों को रोके रहना | मदनगोपाल को दौड़ कर अपनी ओर आत्ते 
भगतसिंह और दत्त को एक एक रिवाल्वर दे देना था। भैया के पांव 
के पास बड़ा माउजर पिस्तौल रखा था जिसे राइफल की तरह कंधे से 
टिका गोली चलाई जा सकती थी। वे जिस क्रिसी को आगे बढ़ता 
देखते, गोली मार देते | 


भगतर्सिंह और दत्त बाहर निकले! भगत ने साथा खुजाने का 
इशारा न किया। भेया ने पूछा--“कहो !”? 


“बढ़ो”?--सैंने भगतसिह की भोर देखते हुए भैया को उत्तर दिया। 
ड्राइघर ने इंजन तेज़ किया परन्तु मैया ने उसके हाथ पर हाथ रख 
रोक दिया--“ठहरो !” भगतसिह ने हमारी ओर कदम न उठा ज्ञारी 
के दरवाजे की ओर ही कद्म उठाया । 


भैया ने धीसे से कहा--“लारी को आने दो [”--उन्का असिप्राय 
था, आत तो गये ही हैं, ऐसे नही तो दूसरे ढ'ग से सही | इस समय 
तक हमारी सोटर पर सन्देह हो जाना चाहिए था। बचकर बिना सनन्‍्दे ह 
है. 
घंदा किए लौट जाने की ज्ञात हमारे अनुमान से खतस हो चुको थी। 
भगतसिंह और दत्त को लिए पुलिस की लारी हमारी चगल्न से गुजरी। 
उन दोनों ने हम लोगों की ओर देखा । आंखें मिल्लीं और बिछुड़ गई । 
हम लोग निश्चल रह गये । 

भैया ने ड्राइवर को तुरन्त लौट चलने के लिए कहा । गाड़ी तेजी 
से चली । हम लोगों ने दो-तीन सड़कों पर घूम-घूम कर पीछे देखा कि 
पीछा तो नहीं किया जा रहा १ एक सूनी जगह में फुरती से कार का 
नम्बर बदल चंगले पर लौट आए | गाड़ी की आहट पा भाती और सुशीक्षा 
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' जी दराम्दे से दिखाई दी। उत्त लोगों को देख मेरी आंखें कुक गई । 
दूसरों पर क्या बीती, वे ज्ञानें । हम खून का टीका लगवा कर गए थे। 
मैया ने मुझे सम्बोधन किया--“बताओ, क्या कर सकते ये ! 
खामुखा चढ़ो ! बढ़ो | कहे जा रहे थे तुम !” आज्ञ नहीं तो कल सही!” 
मैंने सीकार किया--“तुमने बुद्धि से काम लिया। मै भालुकता में 
बह गया था। सोचने का काम आप ही का था ४”! 
> 4 ५८ 
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रात काफी देर तक बात होती रहा । भैया ने कहा--/मगत और 
दत्त को छुड़ाने काम जरूर करना है परन्तु ऐसे नहीं। पच्चीस-तीस 
आदम्मियों को लेकर, जैसे 'चटगॉव' में किया गया है ।” यह कहना 
व्यर्थ था कि मैं तो दो मास से यही वात कह रहा था, शगेर और 
सन ऐसे शिथिल जान पड़ रहें थे जेंसे खूब जोर का ज्वर होकर उतर 
गया हो। हम दोनों बराम्दे में लेटे थे। मैया काफ्की रात तक बात 
करते ही रहे । कुछ नींद ले सकने के लिए मै भीतर चला गया | 

ड्राइंगरूम के पिछवाड़े के बड़े कमरे से दाई-बाई दीवारों के साथ 
लोहे का स्परिंगदार पलंग लगे हुए थे । छत से बिजली का बड़ा पंखा 
लटका था । भात्री एक पलंग पर सोयी हुई थी ।पंखा चल रहा था । मै 
दूसरे पलंग पर विना कुछ विछाये जा लेटा और नोद आ गई । 


आहट से नींद खुछी। देखा, भावी उठकर वाहर जा रही है। उनके 
उठने से लोहे के पल्ल॑ंग के स्प्रिंग चर्राने की आइट हुई थी। पी फटने 
का समय था। मैं भी उठ गया। बाहर जाते से पहले पंखा बन्द कर 
दिया। ड्राइंग रूम लॉघ मे वराम्दे में ही पहुँच पाया था कि भयंकर 
धड़ाके से बंगला हिल बठा। चींद्‌ से चौंक कर गैया ने पुकारा--/क्या 
बस फट गाया १” 

५हूँ?-.ें स्तव्घ सा रह गया था| 


४एक दम बंगला खाली कर दो /”--उन्हों ने कहा। हम ज्ञोग कपट 
कर हथियारों को छोटे बेगों में सम्भाजञने लगे । इसी समय दूसरी वार 
धड़ाझा हुआ । धडाके इसी कमरे सें हुए थे जिसमें दे! प्रिनिट पहले 
में और भावी सो रहे थे। वहाँ आलमारी म॑ वे दोनों बम स्खे थे जो 
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पिछली संध्या जेज् पर आक्रमण करने के लिए जाने समय मेरे और ' 
बच्चन के हाथ में थे। तीन-चार मिनिट में हथियार और महत्वपूर्ण 
काराज समेट लिए | मोटर बंगले पर न थी | वह रात लौटा दी गई थी। 
मदनगोपाल और छेल्विहारी को एक एक रिवाल्वर देकर यूनित्रसिटी 
ग्राउण्ड के मंदान में जाकर प्रतीज्ञा करने के लिए कहा गया। भेया ने 
हथियारों से भरे बेंग उठाये | बच्चन और मैंने अपनी साइकिलों के 
पीछे दुर्गा भावी और सुशीला जी को । सूनी सड़कों का चक्कर दे, कोई 
पीछा नहीं कर रहा यह आश्वासन पा, हम लोग इन्द्रपाल के मकान 
पर पहुँच गये । 

इन्द्रपाल ने बंगले मे बम फट जाने और हमारे भाग आने की 
बात सुन चिन्ता प्रकट की--“बहां तो सेरे घर का सभी सामान सौजूद 
है ? अगर पकड़ा गया ९” इन्द्रपाल को आशंका ठीक थी | कुछ ही दिन 
पद्दले विवाह होने पर दहेज में उसे जो साप्तान मित्ना था, हम लोग उठा 
ले गए थे | इनमें से कई चीज़ों पर उसका नाम और उपदार मिलने की 
तिथि भी लिखी हुई थी। मैंने कहा--““इतनी जल्दी पुलिस नहीं पहुँची 
होगी। देख आऊं अवसर हुआ तो सामान उठा ज्ञायेंगे । 

मैया ने ताकीद की--“सम्भत्न कर | बचपन न करना !” मैंने बंगले 
के सामने से धूम कर देखा अभी विलकुत्न सुननान था। भीतर गया 
ओर एक परदा उतार जितना सामान सम्भल्ला एक गठरी वाध इन्द्रपाल 
के यहाँ लौट आया और बताया कि अभी तो वहाँ बहुत कुछ है ९ 

बच्चन को भावी ओर सुशीक्षाजी के सांथ सुरक्षित स्थान पर पहुँचा 
दिया ग्या। में, भेया और इन्द्रपाल फिर साइकिलों पर लौटे। चौकस 
हो बंगले के भीतर कांक कर देख लिया। भेंया ने सुकाया-“हम लोग 
बचपन कर रहे हें। पड़ोसी इंजीनियर के यहां टेलीफान है | वह भिम्मे 
बार सरकारी नौकर है । उसने अगर पुलिस को फोन कर दिया हो तो (? 

मैंने पड़ोसी इंजीनियर का दरवाज़ा खटखटाया । वे बाहर निकले। 

ने अंग्रेंजी में बात की--“कोठी में विस्फोट हो गया है ९? 

“घबराकर उन्हों ने स्वीकार क्रिया--“हां? 

“आपने पुलिस को फोन तो नहीं किया १” 

“अभी तो नहीं किया पर कर देना चाहिये ९? 

“अभी न कीजिये ९? 

ध्क्ष्यों ॥ 
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हम क्रान्तिकारी लोग हैं। विस्फोट आकस्मिक रूप से हो गया है। 
आप आध घंटे तक ठहर कर फोन कीजिये । इससे सरकार के प्रति 
कर्तव्य पालन भी हो जायगा और इतने समय में हम अपना भ्रवन्ध 
भी कर लेंगे ।? उन्‍होंने सज्जनता से मेरी वात स्त्रीकार कर ली और 
चेसा ही किया भी। हम लोगों ने केवल निरथक चीज़ें छोड़ वंगले से 
सच कुछ हटा लिया। 


ध्रव जी के फंसने के अतिरिक्त इन इंजीनियर साहव पर हम 
ज्ञोगों के कारण जो वीती, उसके लिये भी दुख है । जब मे इंत्ी 
नियर से बात करने गया तो इन्द्रपाल मेरे साथ था । यह ठीक है कि 
इन्द्रपाल जान बचाने के लिये मुखबिर न बना था वल्कि मुखत्रिर वन 
जाने के लिये तेयार दूमरे लोगों से अपने साथियों को वचाने के लिये 
ही मुखविर वना था| उसने बहुत से लोगों को पुलिस की लपेट में 
आने से वचाया सी परन्तु ज्ञाने क्यों, इन इंज्ञीनियर साहव की ब्रत 
उसने पुलिस से कह दी। इन्हें खूब परेशान भी क्रिया गया ओर 
उनका ओहदा गिराकर सरकार ने इनसे बदला भी लिया | इंजीनियर 
साहव ने हम लोगों के प्रति ज्ोिस सदूभावना और सहानुभूति का 
परिचय दिया डसके लिये वातावरण पेदा करने चाली कुछ घटनायें 
पिछले दिनों हो चुकी थीं । 


२५ २६ 
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फरवरी १६३० भें एक और घटना से जनता में हमारे दत्त के प्रति 
आस्था बढ़ने में सहायता मिली । जलगॉव अदालत में साथी मगवानदास 
ने लाहौर पड़यन्त्र के मुखतरिर जयगोपाल को गोली मार कर जख्मी 
कर दिया था। साथी भगवानद्यस लगभग अक्टूवर १६२६ में साथी 
सदाशिव राव मल्क्रापुर के साथ गिरफ्तार हुए थे । इन लोगों के मिर- 
फ्तार होने के समय जनता का व्यवहार और भगवानदास के अदात्त 
से गोली चलाने पर जनता की प्रतिक्रिया क अन्तर से गत चार मास 
में क्रातिकारियों के प्रयत्नों से जनता को भावना पर पढ़े अ्रभाव का 
बहुत श्रच्छा उदादरण मिन्नता है । 

अक्टूचर १६२६ में जब भैया आज़ाद ने भगवती भाई के प्रति 
अविश्वास के कारण हम लोगों से सम्पक करने से इन्करार कर दिया था 
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वे ग्वालियर में काफी कठिन अवस्था में थे। वहाँ क्रिसी प्रकार पाँव जमते 
न देख उन्हों ने भगवानदास ओर सदाशिव राव दोनों को बम बनाने 
का सामान और यन्त्र लेकर पूना जाने के लिए कह दिय। पूना में 
राजगुरू का जमाया हुआ दल का एक अड्डा था | पूना जाते समय 
भुसावल मे गाडी बदलनी पड़ती है। भुसावल में 'मादक द्वव्य नियंत्रक! 
( इक्साइज ) पुलिस की बहुत चौकसी रद्दती थी । प्रायः ही मुसाफिरों 
के सामान की जॉच की जाती थी । 


पुलिस ने भगवानदांस और सदाशिव राव की गठड़ी और बक्से 
की भी जांच करनी चाही | सदाशिव के सममाने बुकाने का कोई 
परिणाम न हुआ | बक्सा खोल कर दिखाना ही पडा । उसमे तेजाब 
आदि की बोतलें देख पुलिस को सन्देह हुआ। भगवानदास ने इन 
बोतलों को अमूल्य औषधियां बता कर पुलिस को बहलाना चाहा 
परन्तु त्लाशी में कारतूसों की एक बड़ी पुडिया भी निकल आई। बक्स 
में कपड़े में लिपटा एक पिस्तौल भी था जिसे भगवानदास ने चातुरी 
से उठा कर पहिले बाहिर रख दिया था । पुल्िस के ब्रहकने की सम्भा- 
वना न देख भगवानदास ने सदाशिव को संकेत किया, उठाओ और 
भागों ] सदाशिव ने केवल पिस्तौल न उठाकर पूरा बक्सा ही उठा कर 
भागना शुरू किया। दोनों प्लेटफार्म से सिगनल को ओर भाग चलते । 
पुलिस के सिपाही उनके पीछे दौड़े | सिपाहियों ने भीड़ को सहायता 
के लिये पुकारा-“दौड़ो बस मारने वाले भागे जा रहे है!” भीड़ 
सिपाहियों के साथ दौड़ पड़ी । बक्सा उठाये सदाशिव का पांव सिगनलल 
की एक तार सें उल्लक गया और वह गिर पड़ा। उसे पुलिस के हाथ 
पड़ता देख भगवानदास ने जेब से पिस्तौल निकाल भीड़ की ओर 
मंह कर हवा में गोल्ली चला दी। इस पर भी भीड़ ने उन लोगों का 
पीछा न छोड़ा | वे दोनों रास्ता बदल, स्टेशन का जंगला कूद, सड़क 
लांघ बस्ती की ओर दौड़े। स्थान से अपरिचित थे | स्वयं ही पुलिस 
चौकी में पहुँच गये और गिरफ्तार हो गये । 


बिना कुछ कर पाये गिरफ्तार हो जाने और दल का बहुमूल्य 
सामान खो देने की भगवानदास और सदाशिव को बहुत ग्लानि थी। 
मुखबिरों के बयानों से उनका सम्बन्ध लाहौर षड़यन्त्र से मालूम हो ही 
चुका था। दोनों को लाहौर लाकर पुलिस ने मुखबिर जयग्रोपाल और 
फर्णीन्द्र से पहचनवा लिया था परन्तु उनका मुकदमा जलगांब में ही 
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हो रहा था और बे घूलिया जेल में बन्द थे। इन लोगों ने अपने 
विश्वस्त, मॉँसी के प्रसिद्ध वकील रा० वी० दुल्लेकर को परामर्श क 
लिये धूलिया घुलवा कर आजाद को संदेश भेजा कि उनके मुकदसे में 
दुबारा गवाही देने के लिये जयगोपाल और फरणीन्द्र जलगांव अदालत 
में आयेंगे। यदि उन्हें एक पिस्तौल पहुंचा दिया जाये तो वे मसुखविरों 
को मार सकते है । 

जनवरी १६३० में संदेश मिलने पर भेया ने भगवती भाई को 


उन दिनों की योजना समझने और परिस्थिति दखने के लिये भेजा । 
भगवती भाई राखी क वकील की हँसियत से इन दानों से जेल मे 
मिले और भैया का अनुर्मात दे दी । २० फरवरी की शाम सदाशिव 
के भाई शंक्ररराब मल्कापुर दोनों अभियुक्तों के लिये भोजन लेकर 
जेल में गए तो मैया का दिया एक भरा हुआ पिस्तौल कटोरदान सें 
साथ ले गए । 


भगवानदास और सदाशित्र ने अपनी योजना पूर्स करने के 
लिए जेल वालों पर अपनी सज्जनता और नियमानुकूल रहने की घाक 
पदिले ही जमा ली थी। कभी कभी सिपाहियों का गात सुना कर उन 
का मनोरंजन भी करते रहते थे । २९ फरवरी को उन लोगे की जत्नगांव 
की सशन अदालत में पेशी थी। उसी दिन दोनों सुखविर जयगोपाल 
और फरणीन्द्र गवाही देने के लिए आने वाल थे। भगवानदास जेल्न से 
अदालत जाते समय पिस्तीत जेव में लेते गए। अदालत में दोपहर क 
विरास के समय भगवानदास और सदाशिव के लिए शंकरराव खाना 
लेकर गए थे। दोनों अभियुक्तों के लिए बराम्दे के नीचे दी कुर्सिया डाल 
दी गईं | शंकररातर बरामद में उनके साभने उकड़ बेठ उन्हें भोजन करा 
रहे थे। आभयुक्तों के पाछ्ठे अदालत क अह्यते में एक छालदारी में दानो 
सुखबिरों ओर उनकी रक्षा क लिए तेंनात पुलिस अफसरों क|ंल्ए 
सज़ कुर्सियों पर भाजन की व्यवस्था की गई थी । 

भाजन करने क लिए दाना अभिश्रुक्तों की हथकड़िया दायें हाथों 
से खोल कर वायें हाथों में ही लगा दी गईं थीं। शंकरराब न उन्हे बताया 
--तुम्दारी पीठ पीछे छोलदारी मे दोनो मुखर पुलिस वालों के साथ 
खाना खा रहे है।” भगवानदास और सदाशिव ने परामर्श किया-- 
इससे अच्छा अवसर और क्या हागा। सगवात्रदास कुर्सी से उद्धल 
पिस्तील निकाल छोलदारी की और लपका | छोलदारी क दरवाजे पर. 
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खड़े लहीम शह्दीम सब इन्सपेक्टर नानकशाह ने रास्ता रोका | भगवान 
दास ने पहली गोली उसी पर चलाई | गोली नानकशाह़ की जांघ को 
छीलती हुई मिकल गई और वह चिल्ला कर अपनी जान बचाने के 
लिये भागा । 

भगवानदास ने छोलदारी का पर्दा उठाया। फणीन्द्र भोज्षी की 
झ्राहट सुन पहिले ही कुर्सी से खिसक मेज्ञ के नीचे घुस गया था। 
जयगोपाल हिम्मत कर भ्रगवानद्ास की ओर झकपटा | भगवानदास ने 
उसी पर गोली चलायी | गोली जयगोपाल के कंधे पर लगी और बह 
चिल्लाऋर अढालत की ओर भागा | मुखत्रिरों के साथ भोजन के लिए 
बेठा पुलिस का इंचा्ज॑ अफमर भी मेज़ के नीचे घुस गया था। 
भगवानदाप्त ने कुछ कर गोली चलाने का यक्न किया परन्तु पिस्तौल 
अड गया | 

वह छोलठागी से अदालत के कमरे की ओर भागा ताकि उनके 
विरुद्ध गवाही के लिए रकवा हुआ, उनके पास पकड़ा गया पिल्‍तौत्त 
उठा ले। सदाशिव उससे पढिले ही उस ओर दौड़ने के कारण पकड़ 
लिया गया था | 

नानकशाह चोट खाकर पहिले ही उस ओर भागा था। भगवान- 
ढास को अपनी ओर आते देख “मरता क्या न करता? की अवस्था में 
वह भगवानदास पर टूट पड़ा और अपने बोक से भगवानदान्न को 
नीचे गिय कर दवा लिया। पुलिस के दूसरे आदमियों ने दौड़ कर 
उसे काबू कर लिया | इस अवस्तर पर जलगांच की वहुत सी जनता 
क्रांतिकारियों का मुकह्मा देखने के लिये अदालत में घिर आई थी। 
क्रांतिकारियों और पुलिस की इस लड़ाई में जनता ने पुलिस का साथ 
न दिया चल्कि क्रॉन्तिकारियों के समर्थन में क्रांति "जिन्दावाद !” के 
नारे लगाने लगी | 

अदालत की कार्यवाई स्थगित करके मुखविरों को उसी समय एक 
लारी में सुरक्षित स्थान की ओर रवाना कर दिया गया | इस समय 
भीड़ 'गद्दार सुर्दावाद !? के नारे लगा रही थी ओर ल्ारी पर पत्थर 
फेंके जा +हे थे | नौ या दस आदमी गिरफ्तार हुए और जलयांव में 
दफा १४४ लग गई । चार मद्दीनों में ऋ्रांतिकारियों के प्रति जनता क्री 
भात्रना में इतना परितरतेन आ गया था क्योकि इस बीच वाइसराय 
की गाडी के नीचे वम्र विस्फोट, चटयांव में शल्लागार पर हमला, और 
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“फिन्नासफी आफ दी बम? के वित्तरण की घटनायें हो चुकी थीं। जनता 
जान चुकी थी, क्रान्तिकारी कौन हैं और उनका प्रयोजन क्या है ( 

जनना ही नहीं पुलिस भी इम परिवरतन से न वची थी | दवाल्ञात 
में पिस्तौल पहुँच जाने और श्रदालत में गोली चल जाने के कारण 
क्रांतिकारों अभियुक्तों पर चौकसो रखने वाले देशी सिपाड़ियों को अयोग्य 
सममा गया | उसी समय गोरे सार्जन्ट बुलाकर पुराने सिपाहियों की 
बदली कर दी गई । इन सिपाहियों में से कुछ अपनों शिथिल्नता के 
कारण सज़ा पाने की आशंका से घबरा रहे थे। इन्ही सिपाहियों में 
से दूसरों ने अपने साथियों को फटकार दिया--' क्यों मरे जा रहे हो १ 
नौकरी चढी जायगी ९: “ “बहुत होगा चार-छ' महीने की जेल 
हो जायगी | मां के इन लालों को देखो, देस और फौम के लिये जान 
दे रहे हैं !? 

चाइसराय को गाडी के छीचे विस्फोट हुए दो माम हो चुे थे। 
उस घटना की तहकीकात करने के लिये खास लण्डन से स्काउटलेंड- 
यार के जासूस बुलाये गये थे।वे भी कुद्ध न कर पाये थे। श्रव 
श्रदाल्षत में ही मुखबिगें पर गोली चल गई थी इसलिये जनता क्रांति- 
कारियों को सहानुभूति के योग्य समझने लगी थी। हम अनुभवत्र कर 
२हे थे कि जनता का साहस और चरित्र बढ़ रहा था लेकिन साहस और 
चरित्र के लिये भौतिक कारण या परिस्थितियां ही इसे त्र॥ रही थीं । 

जिन चीज़ों को कम महत्वपूर्ण समझ में बंगले में छोड़ आया था 
उनमें मेरे हाथ के हिन्दी में लिखे बहुत से कागज थे । इन्द्रपाल के मकान 
पर या बंगले में जव भी मुझे कुछ समय मिल जाता, में आतस्करवाइल्ड 
के प्रसिद्ध नाटक “बीरा दी निहिलिस्ट” (अराजक वीरा) का अनुवाद 
किया करता था। इन कागजञों को कहां सम्भाज्ता फिरूगा ? यह 
सोच कर वहा ही छाइ दिए। यह कागज पुलिस क हाथ पड़ने पर 
उन्हें मालूम हो गया कि यशपाल बंग ते में ज़रूर था। मेरे पुलिस को 
बार-बार चकमा दे देने के कारण पुलिस मुझ से बहुत नागज थी। 
जनता से क्रान्तिकारियों को जो सहानुभूति मिलती थी उसी के बल 
पर हम पुलिस के हाथ न पड़ उससे ल्ड सकते थे । पुलिस जनता में 
क्रान्तिकारियों के विरुद्ध घरुणा फेलाने की तिकड़म करती रहती थी 
इसलिए मुखविरों से क्रान्तिकारियों के चरित्र के वारे में भी छींटे 
कसवाये जाते थे। मुखत्रिर बन जाने पर मदनगोपाल ने बयान दिया 
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कि बहावलपुर रोड के बंगले में बम विस्फोट हो जाने के कारण भगत- 
सिंह को छुड़ाने की योजना पूरी न हो सकी | विस्फोट का कारण यह 
था कि जिस आलमारी में बम रखे थे उसके पाम खड़ा होकर यशपात्न 
भात्री से छेड़खानी कर रहा था । आलमारी हिल जाने से बम फट 
गया | यशपाल सुशीला दीदी से भी छेड़खानी किया करता था। इससे 
आजाद नाराज रहते थे । 

उपरोक्त बयान दिलाते समय पुलिस ने या मदनगोपाल ने यह न 
स्रोचा कि बस विस्फोट से आज्मारी के किवराड उड़ गये थे और बस 
के टुकड़ों ने सामने की दीवार को जगह जगह छेद्‌ कर उसका पत्चस्तर 
जड़ा दिया था । ऐसी अवस्था में समीप खड़े यशपात्ञ की क्‍या हालत 
दोती ? छेड़खानी भी उस स्त्री से, तीन दिन पूवे ही जिसका पति बम्त 
से घायल हो कर सर गया हो ! जिसे घायल अवस्था में यशपाल ने 
स्वय॑ देखा हो ! यशपाज्ञ तो बम के प्रभाव को जानता ही नहीं था या 
उसे घायत्न होने और मर जाने का कुछ खयात्न ही न था । 

सुशीज्षा जी और भाबी को धन्वन्तरी ने सुरक्षित स्थानों मे पहुँचा 
दिया । मदनगोपाल को मैंने उसी रोज मोटर से पालमपुर पहाड़ की सेर 
के लिए ज्ञाते, दल से सहानुभूति रखने वाले केवलकृष्ण के एक मित्रे 
की कार से ल्ञाहौर से निरापद बाहर भिज्ञवा दिया। गरसी का मोसस 
था एक परिवार शिमला जा रहा था। उन के साथ छेल्नत्रिहारी को 
भिजवा दिया । बचपन में बहुत समय तक रही संग्रहणी के प्रभाव से 
मेरा पेट बार बार खराब हो जाता था। भगवती भाई की मृत्यु और 
दूसरी घटनाओं का तनाव भी मुझ पर काफी पड़ा था। भैया से मैने 
कहा, में दो-तीन सप्ताह विश्वाम चाहता हूं। बे मान गये और तय हुआ 
कि मै जुलाई के पहले सप्ताह में दिल्ली पहुंच जाऊं। 


हि मैने हाकी का मंच खेलने वाले खिलाड़ी की पोशाक पहनी और 
बसी ही पोशाक पहने केबल्कृष्ण के साथ उस की मोटरसाइकिल 
पर अमृतसर पहुंच गया। वहों से दिल्‍्ली। सेरा विचार देवराज और 
वात्य्यायन के साथ कुछ दिन पहाड़ में रह आने का था। बिल्ली से मै 
प्रकाशवती को भी साथ ले गया। मेरा यह काम भी मेरे अपराधों की 
सुचि से खास तौर पर गिना गया । 


द्स 


दिल्ली में बड़ी बम-फेक्टरी 


भगतसिंह और दत्त को जेल से छुड़ाने के लिए विराट आयोजन 
मुख्यतः भगवती भाई द्वारा दुर्गा भावी से दिलाये पांच-छ: हज़ार और 
सुशीक्षा जी द्वारा अपती कल्षकत्त की नौकरी की कमाई से दिए दो- 
ढाई हज़ार रुपये से ही हुआ था। इसके बाद आथिक कठिनाई बहुत 
बढ़ गई । भैया आजाद ने जुलाई १६३० के पहले सप्ताह में दिल्ली, 
चांदनी चौक में घण्टा घर के पास दोपहर के समय “गडोदिया स्टोर! 
में डाक्ना डाल्न दिया। भैया, विद्याभूषण और काशीशम पिस्तौत् लिये 
ऊपर की मंजिल में गडोद्िया वी गद्दी पर पहुंचे | स्टोर में काम करने 
चाला साथी विश्वस्भरद्यात्ञ वद्य पहले से मौजूद था । उसने आने के 
लिये ठीक समय पहले से बता दिया था। धन्वन्तरी और भवानीसिद्द 
गली में जीने के सामने पिस्तौल लिय खड़े रहे ताकि चीख पुकार होने 
पर कोई ऊपर न जा सके और हमारे साथी घिर न जांयें । गद्दी पर 
केवल पिस्तौज्ञ दिखाकर ही काम चत्न गया। ज्वगभग १७३०० रुपये वे 
लोग तीन चार मिनिट में ले झाये। जीने से बाहर निकलने पर कुछ 
आदमियों ने शोर मचाना चाहा | उस समय एक गोली भेया को और 
एक विद्याभूषण को चलानी पड़ी। कुछ ही कदम पर टातुन हाल के हाते 
में लेखरम मोटर लिये खड़ा था। इन लोगों के मोटर में वैठते ही मोटर 
चलन दी। रुपया न्यू हिन्दू हास्टत् में श्रो० निगम के पास रख दिया 
गया और फिर शने शक: जगह-जगह वांट दिया गया । डकैती भेरे 
दिल्ली पहुँचने से पढले ही हो चुकी थी । 


बे 0 के ५ बट 
डकती मे पाई गई रकम का अच्छा बड़ा भाग दिल्‍ली में केल्लाश- 
पति और कानपुर में वीरभद्र तिवारी को इस उद्देश्य से दिया गया कि 
दिल्ली मे बस का मसाला बनाने का और कानपुर में बम के खोल ढालने 
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और खरादने के लिए कारखाने बनाये जावें। अभिप्राय था ल्‍ बम 
इतनी संख्या में बन सकें कि हमारे प्रयत्न इक्केदुक्के आतंकवादी 
कार्यों तक ही सीमित न रहें बल्कि गोरिल्ला दालों का रूप ले सकें। 
पत्येक प्रान्त के संगठन कर्ता को प्रचार द्वार सार्वजनिक सम्पक बढ़ाने 
के लिए एक एक साइकलोस्टाइल खरीदने का भी निर्देष दिया गया। 
पंजाब के माग में दो हजार रुपए विशेषकर इस प्रयोजन से रखे गए थे 
कि सीसान्तप्रदेश में त्रिटिश विरोधी बादशाह गुल से सम्पर्क स्थापित 
कर उस प्रदेश में अपने दृष्टिकोण से गज्नेतिक प्रचार किया जाये । 

में दिल्‍ली आकर भेया से मिला। लाहौर लौटकर अपने काम 
में लग जाना चाहता था परन्तु भैया ने पहले दिल्ली में बम का मसात्ा 
बनाने का कारखाना ज्ञमा देने के लिए कहा | दल में भेरे अतिरिक्त 
कोई व्यक्ति यह काम न जानता था। मुझे कहा गया--यह काम सभी 
प्रान्तों की दृष्टि से आवश्यक है । पंज्ञाब में धन्वन्तरी घर छोड़ कर 
मेरी जगह काम सम्भात्ष रहा है । 


विमलप्रसाद जैन ने 'झम्डेवाला में एक खूब बड़ा मकान इस प्रयो- 
जन के लिए चुनकर मुझे दिखाया। मकान में खूबी यह थी कि मकान 
के चारों ओर खुली जगह थी। पड़ोसियों के भीतर फांसने या गन्ध 
सूघन की आशंका न थी। हवादार कमरे खुली छनें | मकान ले लिया 
गया। दुल्ल की ओर से आदेश था कि इस बार फैक्टरी ऐसे पर और 
ढह्ञ से जमाई जाए कि स्थायी रूप से चलती रहे । भीतर बम का मसाला 
निरापद रूप से बनाने के लिए बाहरी रूप-रंग भी कुछ होना चाहिए 
था। यह सोचकर कि पिक्रिक एसिड धोने के कारण निरन्तर तेजादी 
पानी बहेगा हम लोगों ने फेक्टरी को साबुन के कारखाने का आवरण 
देना निश्चय किया । ऊपर के सब इन्तज़ाम बिमल के सुपुर्द थे। 
उसने एक अच्छा साइनबोर्ड “हिमालयन टायलेट्स” के नाम से 
बनवा लिया | 


हमारे इन कामों में और पिक्रिड एसिड आदि बनाने में भी 
रसायन ( केमिस्ट्री ) पढ़ा आदसी बहुत सहायक हो सकता था। इस 
लिए लाहौर से सब्चिदानन्द, हीरानन्द वात्स्याथन को बुला लिया। 
बात्यायन ने पिछले अग्रेल, मई मास में ही कालिज छोड़ दत्त का 
काम आरम्स कर दिया था। केल्लाशंपति को मैने आवश्यक सामान 


की सू्चियों बना दी। सामान आ गया। हमने जीने से ऊपर पहुँचते 
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ही सामने पड़ने बाले कमरे से फेक्टरी का दफ्तर या शो रूम 
चना लिया | वात्स्यायन ने नुसखों करी क्रिताव ले कुछ मुद्ठ पर मलने 
की क्रीम और कुछ सुगन्वित तेल वना लिया। इत सब पर हमने 
अपने कारखाने के नाम के लेवल छुपवा कर लगा लिय | कला को 
ओर प्रवुत्ति रखने वाले दो आदमी यानि वात्स्यायन (अन्लेय) और मैं 
मिल गये थे ; हमारे कारखाने की चीजों के नाम भी कत्तापूर्ण ही 
रखे गए अर्थात 'बसन्तपराग हेयर आइल' 'वसन्‍्त पराग क्रीम' वसनन्‍्त 
पराग सोप! । सावुन हम लोग न बना सके परन्तु शोरुप में तो साबुन 
होना ही चाहिये था | त्रिमल साधुन के साचे बनवा लाया और हम ने 
कुड्ध टिकरिया बाजार से साबुन की ले उन पर वसन्त पराग सोप के 
सांचे लगा दिये। तेल्न, साबुन और क्रीम बनाने में तो चात्स्यायन ने 
ही मुख्यतः सहायता दी परन्तु पिक्रिक ऐसिड का कोई अनुभव न होने 
से और उसका विषाक्त वाष्प इसक कोमल शरीर और स्वासाव को 
सहाय न होने से इस काप्त का बोक न सम्भाक्ष सका । सेरा विचार यही 
था कि वह इस काम को सम्माल लेगा तो मुझे लाहौर जाने का 
अवकाश शीघ्र ही मित्न जायगा । 

पिक्रिक बनाने के काम मे सेरे साथ वात्स्यायन, च्रिमलश्रसाद जैन, 
प्रकाशवती और गिरवरसिंह सहयोग दे रहे थे। कल्ाशपति ने भी 
आरम्भ से यह काम सीख लेन की उमंग प्रकट की परन्तु तेजातों के दम 
घोंटने वाले वाष्प से घबरा कर छोड़ बेठा । पिक्रिक दसिड की धोवन 
का पीला पानी मकान से लगातार बहने से पड़ाध्तिियों को सन्देह न हो 
इसलिए उसमें कुछ थोडा मिला दूसरा कोई रग छोड़ दिया जाता था । 


पिछले छः मास में केल्लाशपति के व्यवहार और चेश-भूषा में काफी 
परिवतेन आ गया था | अब उसक वाल और चेहरा सदा चिकनाई से 
चम्ऊते रहते। बाल खूब ढक्ल से कढ़े हुए और चेहरे से क्रीम की सुगन्च 
आती रहती । खूब इसी किया हुआ कमीज, तुर्रक महीन घाती ओर नई 
चप्पल । चलता तो बंगाली चाबुओं की तरह थोती का छोर द्वाथ में थामे, 
मानो सभी लोगों की निगाहे उसी की ओर लगी हों । उसके प्रात मेरी 
आरम्निक सहानुभूति गायत्र होकर कुछ दूसरी तरह की भावना होने 
लगी थी। कैलाशर्पात के इस परिवर्तन की ओर मैंने कई वार सैया का 
ध्यान दिलाया--'ठडी का जवानी चढ़ रही है ।? कैल्ाशपती का एक 
उपनाम “'ठंडीअसाद! भी था । यह पारवर्तन भेया को भी दाखता था 
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परन्तु उतना न खटकता जितना मुझे । कैल्लाशपति के व्यबहार में यह 
पग्वितन आ जाने का कारण मेरे अनुमान में यह था कि अब उसके 
हाथों में दल का हज़ारों रुपया रहता और सेकड़ों खर्च होता था | दल 
के लिए पचास या सौ रुपये का तेजाब खरीदते समय आठ शआने की 
पांड क्रीम की शीशी अपने चेहरे के लिए खरीदते उसे भिफरक न होती 
होगी । कैल्ाशपति की इस आत्मरति और अपने आप को आकपक 
बनाने के प्रयत्रों का वास्तविक कारण हमे उसकी गिरफ्तारी के बाद 
ही पता लगा | 


दिल्ली बम-फेक्टरी में रोहतक के कच्चे मकान की वम-फेक्टरी की 
सी अवस्था न थीं। मकान तो बढ़िया हवादार था द्वी इसके अतिरिक्त 
काम करते समय तेज्ञाब के वाष्प का असर शरीर पर न हो, इस 
विचार से मसाला बनाने वाले लोगों के लिए खास वर्दियां बनवा ली 
गयी थी। यह वर्दी खुब मोटी जीन की थी । वर्दी का नमूना शाग्रद 
मैने और वात्स्पायन ने सोचा था । उस समय 'बुशशर्टो' का रिवाज न 
था| यह भारत को दूसरे महायुद्ध में यहां आये अमरीकतनों की ही देन 
है परन्तु हम लोगों न अपनी सुविधा के विचार से तभी अपनी वर्दी 
बुशशर्ट और पतचलून बनाई थी । विमल्ल, वात्स्थायन, प्रकाशबती और 
में इसी पोशाक में दिन मर काम करते थे । दिल्ली मे हम लोगों ने रोह- 
तक से दूने पर्सिण पर काम शुरू किया अर्थात्‌ एक साथ दो-दो स्टोच 
चलातें थे। मकान तो अच्छा था परन्तु वाष्प भी दूनी मात्रा में उठते 
थे। संध्या तक हम लोगों का हाल बहुत बुरा दो जाता । पिक्रिक एसिड 
और गनकाटन बनाने के बाद हम लोगों ने डाइनामाइट का मसाज्ञा 
ओर नाइट्रोग्लेसरीन भी बनाई , यह बहुत ही भयंकर विस्फोटक पदार्थ 
था। एक दिन तेजाब की बोतल में जिसमें शायद्‌ बूंद भर तेजाब रह 
गया था वात्स्यायन ने लगभग आधा ऑंस “नाइट्रोग्लेसरीन'डाज् दी। 
गनीमत यह थी ऊ्ि काक ढीला था। बद जाकर छत से टकराया | 
वर्ना बोतल्न फटकर हम लोग जख्मी हो जाते | 

केल्लाशपति टांगों और ठेलों पर तेजाब ल्ञाता रहता और हम लोग 
मसाला बनाते रहते.। प्रायः ही संध्या समय यह हाल हो जाता कि 
सिर,दद के कारण हम में से कोई भी खिचड़ी बना लेने योग्य भी न 
रहता । हाथ,पिक्रिक एसिड से इतने रच गये थे कि जिस चोज में लग 
जाते, कड़वी दो जाती। ऐसी अवस्था में हम लोग कभी 'मानसरोबरः 
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या दूसरे होटल में ज्ञाकर छुछ खाने के लिये मजबूर हो जाते | कभी सिर 
द्रद के कारण ताजञी हवा में जाने को इच्छा होती। विमत का एक 
बढ़िया टागे वाले से, परिचय था | उसके टागे पर चार-पांच मील घूम 
लेते | जेसे मुझे केलाशपति का नया व्यवहार अखर रहा था, वंते उसे 
हम लोगों का यह व्यवहार अखरता | हमारा होटल में खाना खाना 
ओर टांगे की सेर उसे असह्य ऐयाशी जान पड़ती | वह भेया से जाकर 
शिकायत करता क्षि मैं दल का रुपया बरवाद कर रहा हूँ। फेक्टरी में 
ऐसा कोई ख्च न था जो मुझ अकल्ते के त्षिए ही होता परन्तु फैक्टरी 
की मुख्य जिम्मेवारी मुझ पर थी और सममा जाता था क्रि मैं ही 
अपने सजे के लिए रुपया वरबाद कर रह।| हूं । 


५ २५ २५ 
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तीस-चालीप्ष पौड पिक्रिक ऐसिड, काफी गनऋाटन, नाइट्रोग्ले- 
सरीन आदि तैयार हो गय | साधारणतः इतने मसाले से पांच छः सौ 
वम वन सकते थे | मसाज्ञा बनाने वालों का स्वास्थ्य भी काफी खराव 
हो चुका था। इसलिए कुछ दिन के लिए काम बन्द कर दिया गया | 
एक दिन दोपहर के समय कैलाशपति ने मुझे सूचना दी-“कल कानपुर 
में कन्द्रोय समिति की बैठक है। आज रात की गाड़ी से चले जाओ। 
आगे राह बताने वाज्ञा साथी कानपुर स्टेशन पर मिलन जायेगा | 


“क्यों ? क्या. नही जाओगे ९”--मैंने सुकाया--“जब जाओ 
मुझे भी साथ लेकर चलना |!” 

“से भरी चलंगा”--केलाशपति ने स्वीकार किया परन्तु मुझे 
ज़रूरी काम है। यदि पहली गाडी से न चल सका तो दूसरी से ञ्ञा 
जाऊंगा। तुम पहली गाड़ी से ही जाना। आदसी स्टेशन पर प्रतीक्षा 
कर रहा होगा १” 

उन दिलों में कैज्ञाशपति की हर वात काट देता था। “तुम्र यदि 
दूसरी गाड़ी से जाओगे ते। उसमे कया मेरे लिए जगह नहीं होगी? 
--मैंने उसे चिढ़ाने के लिये पूछा । 

“नुन्हारे पहुँच जाने से भेया निश्चित हो जांयगे। मैं तो बहां 

ही आ रहा हूं। तुम से कुछ वातचीत वेठक से पहले करना आवश्यक 
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होगा। हो सकेगा तो में भी इसी गाडी से चलूंगा पर मेरी प्रतीक्षा में 
के ॥ 
रह न जाना ।?-केल्ञाशपति ने समझाया । 


स्टेशन पर तैनात खुफिया पुलिस की दृष्टि में नर पड़ने के लिये 
मैं प्रायः गाड़ी चलने के समय ही पहुँचता था। दिल्ली स्टेशन पर मैंने 
कैलाशपति को खोजने का यत्न न किया | कानपुर पहुँच कर स्वयं भीड 
में घिर कर आंख दौडा-दौड़ा कर प्लेटफार्म पर देखा | वह दिग्वाई न 
दिया। मेरे लिए स्टेशन पर प्रतीज्ञा ऋरने वाले दल के साथी मुझे 
पहचानते तो अवश्य थे परन्तु मै जानबूक कर भोड में घिर गया था। 
मैंने उन्हे इसलिए म पहचाना कि मेरी आंखें तो के त्नाशपति को खोज 
रही थीं या यह केवल अवसर की बात थी । 

केन्द्रीय समिति की बैठक के लिए या भैया को ढूढने के लिए 
कहां जाना चाहिये यह मुमे मालूम न था। मुझे केलाशपति पर खीक 
उठ रही थी कि नालायक बाल्न काढ़ने या घोती में चुन्नट डाचने में रह 
गया होगा, गाड़ी पर न पहुँच सका। भैया का पता लगाने के लिए 
स्थिर पते अर्थात वीरभद्र तिवारी के ही मकान पर पहुंचा । 


वीरभद्र तिवारी तब कानपुर के श्रद्धानन्द पाक में कांग्रेल दफ्तर 
के समीप ही रहता था। में जीना चढ़ा कर ऊपर पहुँचा तो सामने बढ़ी 
फर्श पर विछे बिस्तर पर पालथी मारे बेठा दिखाई दिया। मुझे देख 
जैसे विस्मय से तिवारी की अंखें फेज गईं उससे मैं समझ गया कि 
मुझे देख बढ चौंक गया है। “मेरे यों सहसा वहां झा जाने की इसे 
आशा न 'थी । एक फरार को अपने जीने पर सहसा धड़धड़ाते चढ़ते 
आते देख घबराहट और विर्मय से चीरसद्र की आंखें फैल जाना 
स्वाभाविक ही था। विशेष कर जब्र कि साथ के मकान में क्रान्ति- 
कारी फरारों की खोन्न के लिये तैनात खुफिया पुलिस के इन्सपेक्टर 
शम्भुनाथ रहते थे । 


जिना सूचना दिये वीरभद्र के मकान पर पहुँच जाने की सफाई में 
मैने विवशता प्रकट की--“केन्द्रीय सम्रित की ब्रेठक के लिये मुमे 
बुलाया गया है। कैल्ाशपति वायदा करके भी साथ न आया और 
डसक वायद के अनुखार मुझे स्टेशन पर भो कोई साथी राह दिखाने 
बाला न मिला। मुझे कोई दूसरा स्थान यहां मालूम नहीं इसलिये यहां 
आने के लिय विवश था।? 
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तिवारी ने अपने विस्तर पर हाथ रख मुझे समीप चैठने का संकेत 
क्िया। मैं बैठ गया। शरत बाबू का एक उपन्यास “अरक्षणीया” मेरे 
हाथ में था । वीरमद्र ने पुस्तक मेरे हाथ से ले ली और पुस्तक के शीषक 
का अः अक्षर उंगली से छिपा कर मुझे दिखाया। उसका कुछ असिप्राय 
न समम में वोला--“रास्ते मे पढ़ कर समय काट रहा था ।”? 

“हां, अरक्षणीया' नहीं 'रक्षणीया! होना चाहिये !?-वहुत 
गम्भीरता से वीरभद्र बोला । 

अब मुझे उस उपन्यास की कहानी और विषय याद नहीं। उस 
समय भी में पुस्तक पूरी नहीं पढ़ पाया था | समझा कि वात उपन्यास 
के नाम की सार्थकता के सम्बन्ध में हो रही है। उत्तर दिया--“कह 
नही सकता । पूरी पुस्तक पढ़कर ही कुछ कहा जा सकता है।” 

“ज्ञेकिन में सव कुछ समझ कर ही कह रहा हूँ ।?--वीरभद्र ने 
उसी गम्भीरता से उत्तर दिया | 

“हो सकता है”--मैंने मुर्कराकऋर उत्तर दिया--“मै भी पूरी पुस्तक 
पढ लू ।”--सेरी कल्पना साहित्यिक प्रसंग में ही उल्लकी हुई थी । 

“यह अच्छा हुआ कि कैलाशपति साथ नहीं आया | यह भी 
अच्छा हुआ कि तुम्हे रिसीव करने (लेने) के लिये स्टेशन पर भेज्ञा गया 
साथी तुम्हें देखन सका और तुम यहां आ गए |”? 

मैने अनुमान किया तिवारी केन्द्रीय समिति से पहले मुक्त से कुछ 
बात कर लेना चाहते हैं। सम्भव है भैया से इसका कुछ मतभेद हो । 
मैंने प्रश्न किया--“कहिए, अच्छा ही संयोग हुआ | वात क्या है ९” 

“बहुत ही अच्छा संयोग हुआ !”--वीर्भद्र ने मेरी आंखों में 
निगाह डाज्न संतोष का लम्बा श्वाल लिया ! 

“मैं उनकी बात की प्रतीक्षा उत्सुकता से कर रहा था। वह वोला 
--“आज् दिन भर यहाँ ही रहो | बाइर न जाना । रात की गाड़ी से 
लौट जाओ !”-- वह मुमसे आँखे मिलाये था | 

“मैं तो केन्द्रीय समिति की बैठक के लिए आया हूं !” 

* 'इन्‍्द्रीय समिति को बैठक हो चुकी ।” 

“क्या सतलव ९”-- अत्यन्त विस्मय से मैंने पूछा । 

वीरभढ़ ने प्रश्न किया, मेरे लिए सबसे सुरक्षित स्थान कौन है ? 
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मैंने उत्तर दिया--“सभी स्थान एक जैसे हैं। जहाँ भी काम करना हो ! 
दिल्ली में मेरा काम समाप्त हो चुका है ।पंजाब ही लौटना होगा ।” उसने 
चताया कि पंजाब मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। भेरा विस्मय बढ़ा । अनु 
मान किया शायद वहां कुछ गिरफ्तारियाँ हो गयी हों ज्ञिनका पता मुझे 
समाचारपत्रों सेन लग सका हो और वीरभद्र ने अपने विशेष सूत्र 
से जान लिया हो १--“पंज्ञाब में क्‍या हुआ”---मैंने उत्सुकता से 
प्रश्न किया । 

वीरभद्र ने समझा कि में उसकी बात समझ नहीं पा रहा हूं । भेरे 

दोनों हाथ अपने दोनों हाथों में ले और निगाह मिलाये वह बोला-- 
“बचन दो जो मै कद रहा हूं किसी से न कहोगे १” 

“पार्टी सीक्रेट ( दल का रहरुय ) किसी से कहने का प्रश्न ही क्या 
है ९ ऐसी आशंका मुभसे तुम्हें हो कैसे सकती है?”--असुविधा अनु 
भव करते हुए मैंने प्रश्न किया । 

“यह बात पार्टी सीक्रेट से भी अधिक सीक्रेट है !?--बीरभद्र ने 
आग्रह किया--“जो में कह रहा हूँ वह पार्टी के भी किसी आदमी को 
न बताने का बचन दो ! आज़ाद को भी नहीं !” 

“मैं पार्टी के हित के विरुद्ध कोई बात नहीं करूँगा ।7--मैंने दृढ़ता 
से कहा--“'मैं सी पार्टी के हित की ही बात कह रहा हूं। मेरी तुम्हारी 
कोई विशेष मिन्नता नहीं है। तीन-चार बार ही तुम्हें मिल्ा/हूं लेकिन 
तुम्हरे विषय में जो पहले सुना था और अब सुना है उसके आधार पर 
ही पार्टी के हित में यह बचन चाहता हूं (? 

“यदि पार्टी के हित में यह सीक्रेट रखना आवश्यक है तो मै 
वचन देता हूँ क्रि कम्मी किसी से यह बात न कहूँगा”--मैंने हाथ मित्ता 
कर आश्वासन दिया। 

“केन्द्रीय समिति की बेठक हो चुकी है?--वीरभद्र ने बताया और 
उसमे निर्णय हुआ है कि तुम्हें यहां बुलाकर शूट कर दिया जाये ।? 

“क्यों, किस वात के लिये ?”-मुक पर मानो नीले आकाश 
से बिजली गिर पड़ी । , 

“यह अनुमान है कि तुममें कायरता और बविल्लासिता आ गई है। 
और तुम काम और खतंरे से बचना चाहते हो। तुम किसी मी समय 
दल के साथ विश्वेसघात करः सकते हो [?. ७५ ।'5४ 7 ' 
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घोर अपमान अनुभव हुआ | सैने पूछधा--“इस सन्देंह का कारण 
और प्रमाण ? सेय ऐसा क्या व्यवहार दखा गया ? कौन यह वात 
कहता है १? 

“बढ़ बात जाने दो !--” दीरमभद्र ने मेरा हाथ थामे समकाया-- 
“तुम्हे गोली मार देना सै पार्टी क द्वित में नहीं समझता । तभी तुम्हारे 
हाथ मे “अरक्षणीया” का “अ! दवा कर मैंने कद्ा था “रक्षणीया"” 
होना चाहिये | इसीलिये मैन कहा था कि अच्छा हुआ तुम यहाँ आ 
गये और खबरदार दो गये । किसी को यह पता लगने का अर्थ कि 
मैंने बेन्‍्द्रीय समिति का निणेय पूर्ण नही होने दिया, यह होगा कि झुर्क 
गोली मार दी जाय |” 

मैं बहुत विज्षिप्त हो गया । वार वार आम्रह् किया कि गोल्ली मुझे 
मार दी जाने के निर्णय का कारण मुझे वताया जाय | यदि सेरा अपराध 
प्रमाणित होता है तो मुझे गोली मारदी जाये, में आपत्ति न कझू गा । 
वीरभद्र ने समझाया यह नहीं हो सकता। किसी भो आदमी को यह 
पता लग जाने पर कि उसे किसी कारण से गोली मार देने का विचार 
है, वह व्यक्ति पुलिस को सूचना देकर खुद बच सकता है और दूसरे 
सब साथियों को फसा दे सकता ह । 

“इस का मतलब यह है कि मुझ पर यह संदेह किया जा रहा है 
कि मै श्रव पुलिस के पास ज्व॒कर अपनी रक्षा करूंगा और दूसरों 
को फंसा दूंगा”. न ं 

"यह मेरा संदेह और अनुमान नही है ।?-वीरभद्र ने मुस्कर कर 
उत्तर दिधा--“परन्तु यह दूसरों का अबुमान है। मुझे ऐसा संदेह 
हो।ता तो मै यह बात तुम से कहता ही क्यों। मुझे तो पूरा चिश्वास 
है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते इसीलये मैंने तुमसे यह बात कह दा 
और अपन आप को तुम्हारे हाथ में दो तरफ से खत्तरे में दे दिया है । 
जिस रोज सी तुम २हस्य खोल्न दो मै सबसे अधिक खतरे मे हूं लेकिन 
सेग यह विश्वास है कि यह पार्टी की भूल है इसलिये मै पार्टी के हित 
क लिये यह खतरा सिर ले रहा हूँ ।” हज! ' 

अपने प्रति ऐसे अपप्रानज्नक संदेह को घृणा से मेश मन जल 
उठा । बहुत देर अ्रवाऊ ही बेठा रहा । अपना अपराध जानने के लिये 
कई बार फिर दीरभद्र से अनुरोध किया और कहा--“मुमे आज़ाद 
से मिला दो । मै उन लोगों से बात करना चाहता हूँ। वह सेरा श्रपराथ 
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बतायें और प्रमाणित करें। किसी को अपराध बताये या प्रमाणित 
किये विना सज़ा दे देना क्‍या न्याय है ९? 

वीरभद्र ने समझाया--“केन्द्रीय समिति तो निश्चय कर चुका है 
कि तुम से कोई बात किये त्रिना तुम्हें गोल्ली मार दी जाये। अत्र यदि 
तुम जाकर आजाद से इस विषय में बात करोंगे तो पढिल्ा प्रश्न यही 
होगा क्रि तुम्हे रहस्य पता केसे क्लगा ? इसका मतलब होगा मुझे गोली 
मार दिया जाना 7” 

चुप रह जाना पड़ा | छुछ देर सोचकर मैंने फिर अश्न क्रिया-- 
“ऐसी अवस्था में मै कर कया सकता हूं ९” 

“क्रम से कम् अपनी और प्रक्राशवती की रक्षा कर सकते हो । तुम्हे 
गोली मार देने के वाद दल इसे भो गोली मार देगा। यदि तुप 
अपनी रक्षा -करते हुए अपने सूत्रों से कोई ऐसा एक्शन कर खको 
जिस से दल की यह मान लेना पड़े क्रि तुम विज्ञासिता में फंखघ कर 
क्रेत्न्त अपनी जान ही नही वचाते फिर रहे हो या तुम से विश्वासघात 
की आशंका नही की जानी चाहिए तो मुझे पूण विश्वाप्ष है कि दल 
को अपना निर्राय बदल देना पढ़ेगा और तुम पर अपराध लगाने वाले 
भूठे प्रमाणित हो जावेंगे | मुफे भरोसा है कि तुम दोनों में से एक था 
दोनों ही बातें कर सकते हो इसलज्निए में दक्ष के द्वित में खतरा पिर ले 
रहा हूं ।” मैंने ज्ञानना चाहा फ़ि केन्द्रीय समिति में कौन लोग मौजूद 
थे ! पंजाब का प्रतिनिधि कौन था। पूर्व निश्चश्र से तो में ही पंजाब 
का प्रतिनिधि हूँ । वीरभद्र ने और कुछ बताने से इनऋर कर दिया । 

में मन और मस्तिष्क की विक्रट परेशानी में दिन भर गुम-छुम 
पड़ा सोचता रहा कि मै क्‍या कर सकता हूँ ? अब तक केत्र॒ज्न पुलिस 
का द्वी भय था। इन दिनों सब स्टेशनों, डाकखानों और सावेज्ञनिक 
स्थानों में बहुत बड़े बड़े इश्तद्वार लाहौर षड़यत्र और चाइसराय की 
गाड़ी के नीचे विस्फोट करने बाले क्रान्तिकारी फरारों की गिरफ्तारी 
के लिए लगे हुए थे । इन लोगों को गिरफ्तार करा देने के लिए बड़े 
वड़े इनामों की घोषणा थी। इन इश्तद्वारों में मेरा चित्र प्रायः सब से 
ऊपर रहता था और इनाप्र भी आज़ाद और मेरे लिये ही सवसे अधिऋ 
था। इस आशंका के ऊपर दूसरी आशंका, उश्से भी बड़ी, आ पड़ी 
कि मेरे क्रान्विकारी खाथी जहां भी मुझे देखेंगे, गोली मार देंगे | पुलिस 
मेरे नये स्थान और रंग-ढ ग नहीं जानती थी परन्तु क्रान्तिकारी साथी 
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तो यह सव भी जानते थे। अब्र तक विदेशी सरकार और उसकी 
पुलिस के हाथों जिन्हे में शत्रु सममता था, प्राणों छी आशंका थी | 
इस के लिये में गौरव अनुमत्र ऋरता था। शत्र अपने साथियों छी 
दृष्टि में अपमानित होकर प्राणरक्षा के लिये और अपने आप को 
निर्दोष प्रमाणित ऋरने के लिए भागते फिरने का प्रश्न था । यह परि- 
स्थिति मुझे बहुत ही अपमान की ज्ञान पड़ी। अब प्रश्न प्र/णरक्षा का 
नही बल्कि अपने सम्मान की रक्षा क्माथा। 


साथियों की दृष्टि में पुन: सम्मान और विश्वास प्राप्त कर लेने के 
वहुत सीधे से तरीके की कल्पना की कि मैं अमों उठ कर सीधा डिप्टी 
कमिश्नर की कचहरी में या पुलिस सुपरिन्टेंडट के दफ्तर में चत्ना 
जाऊं। हो सके तो डिप्टी कमिश्नर या पुलिस सुपरिन्‍्टेंडेंट को या दूसरे 
किसी बड़े अफसर को गोली मार कर लड़ता हुआ मारा जाऊं और 
चिल्ला-चिल्ज्ञा कर यह कह दूं कि मेरे साथियों ने मुझे कायर और 
विश्वास के अथोग्य समझ लिया है। मैं अपनी ज्ञान देकर उनका भ्रम 
दूर कर रहा हूँ, में न कायर हूं न विश्वास के अयोग्य | इस प्रकार की 
दुस्साइस-पूर्ण और बावली कल्पनाओं से मैंने ज़वरदस्ती छीन लिए गये 
सम्मान को पुन पा लेने के कई एक्शन सोच डाले | बहुत सम्भव है 
कि आत्महत्या से मिलता जुल्ता कोई ऐसा एक्शन में कर ही डालता 
परन्तु प्रकाशवती के प्रति अपनी जिम्सेबारी का ध्यान आया कि इस 
प्रकार की आत्महत्या उन के प्रति अ्नुत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार होगा | 
दूसरा ढक्ग सोचना शुरू किया । अपना एक स्वतंत्र छोटा सा संगठन 
बना कर कोई ऐसा एक्शन कर दिखाऊँ जिससे दल को मेरे प्रति 
अविश्वास का दृष्टिकोण बदल देना पढ़े। निश्चय किया कि पंज्ञात 
जाकर अच्छी तरह जाने पहचाने साथियों से मिल और उन्हे साथ ले 
कम से कम तीन 'शेरदिलों' से हथियार छीनने का एक्शन कर दल्ल को 
वह हथियार सौंप कर उन्हे अपने निर्णय पर दुबारा विचार करने के 
लिए मजबूर कह । उस समय मेरे हाथ में दो ही रिवाल्व॒र या पिस्तौत 
थे। सोचा, एक-एक शेरदिल को दो-दो हथियारों से विवश करने के 
बजाय एक पिस्तौल से काम ले लिया जाये या इस तरह का कोई 
दूसरा एक्शन लाहौर की स्थिति देख कर कर लू | मै केबल लाहौर के 
साथियों पर ही भरोसा कर सकता था। 


रात की गाड़ी से में देहली के लिए लौट पड़ा । अ्रव स्टेशन पर मैं 
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न केवल पुलिस से बल्कि अपने साथियों से भी सतक था। दिल्ली मैं 
सीधा बम-फैक्टरी में गया क्योंकि प्रकाशवती को वहीं छोड़ गया था | 
असी सूर्योदय न हुआ था | यह निश्चय न था कि केन्द्रीय समिति का 
निर्णय असी तक फेक्टरी के लोगों को मालूम हुआ है या नही । 
फेक्टरी से प्रकाशवती को ले जाना आवश्यक था। मैं दोनों ही तरह 
की परिस्थिति के लिये तैयार था। थदि साथी मेरा विरोध किये बिना 
प्रकाशवती को ले जाने दें या मेरा अपराध बता कर बात करना चाहेँ 
तो बिना मंगड़े झकट के बात कर उसे संक्रट से बाहिर ले जाऊं और 
यदि कोई हथियार चला दे तो हथियार का इस्तेमाल करना ही होगा । 
कैल्लाशपति का डस समय फैक्टरी में होना निश्चित था । 


किवाड खटखटाने पर द्रवाज़ा गिरिवरसिंद ने खोला । उसने जैसे 
मुस्करा कर बरात की उस से अनुमान हुआ कि फेक्टरी में आशंकित 
होने की आवश्यकता नहीं । विमल और वात्थ्थायन फैक्टरी में ही थे । 
मुझे याद है कि वात्स्यायन मुझे देख मौन रह गया था । उस मौन का 
विशेष अर्थ में न समका । उसका कभ -कभी मौन ग्हना साधारण बात 
थी। भीतर जा प्रकाशवती को तुरंत अपना कपड़ा लत्ता और तैयार 
पिक्रिक एसिड आदि संभाल कर साथ चलने के लिये कहा। उन्हों ने कोई 
विध्मय प्रकट न किया क्‍योंकि उस समय के जीवन सें इस तरह स्थान 
बदल लेना साधारण सी बात थी। मैंने आशंका या घबराहट पेदा करने 
वाली कोई बात या व्यवहार भी न ऊकिया। विमल ने ज़रूर पूछा-- 
“क्यों ? कहां जा रहे हो, क्या बात है ??--उसे उत्तर दिया--“जान 
पड़ता है फेक्टरी पर पुलिस को संदेह हो गया है। तुम लोगों ने कोई 
बेपरवाही की होगी । में कमला को तुरंत दूसरी जगह पहुँचा रहा हूं । 
तुम लोग भी प्रवन्ध करो ।” 


इसी समय केल्लाशपति आ पहुँचा | उसके चेहरे पर विस्मय स्पष्ट 
था। उसे मैंने फटकार कर प्रश्न किया -“यह है तुम्हारे कानपुर 
पहुँचने के वायरे का हाल ??--बह मुझे जीता-जागता स्रामने देख 
घत्रराहट में कुछ उत्तर न दे सका। मेंने उसके उत्तर की प्रतीक्षा भी 
मे की । बाद में मुझे बिमल से मालूम हुआ कि उसने तुरंत केज्ञाशपत्ति 
से फैक्टरी पर हो गये सेन्देह की बात कह कर आशंका प्रकट की | 
केल्ाशपति ने डसे उत्तर दिया--“वह बात बना रहा है। केन्द्रीय 
समिति ने इसे शूट कर देने का निश्चय किया है। इसीलिये उसे 
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कानपुर घुलाय। गया था। किसी तरह बच कर दिल्ली भाग आया है । 
अ्रव कमला को लेकर भागा जा रहा है ।” 

विमल ने कैलाशपति से कहा--“अगर दल्ल का ऐसा निर्णय है 
तो तुम यहां के इन्चाज हो, मुझे आडेर और रिवाल्वर दो। मे इसे 
असी शूट कर देता हूँ । 

केलाशपति ने साहस की कमी से या अवसर ठीक न समम विस 
को मेग पीछा कर यह पता लेने का ही आडर दिया कि में कहाँ जा 
रहा हूँ | विमल को अपना पीछ। करते हुए मै न देख पाया। प्रकाशवती 
को मेने 'जामा मस्जिद! के समीप अपने एक पुराने सहपाठी और केवल 
मुझसे ही! सम्बन्धित वेद्राज भह्ला के सक्ान पर पहुंचा दिया। इस 
समय भी मेंने प्रकाशवती को फेक्टरी से इप्त प्रकार त्ञाकर नयी जगह 
रख देने का कारण या अपने विरुद्ध दल के निर्णय की बात न कही । 
, मेरा अभिप्राय उन्हे घवराहट और परेशानी से बचाये रख कर परिस्थिति 
का उपाय करना था। उस समय जसे एक्शन की योजना मैने सोची 
थी वह ऐसी न थी कि वे उसमे भाग ले सकती । मैं उसी दिन संध्या 
लाईहैर के लिए चत्त दिया। 


बहुत सा पिक्रिक ऐसिड, नाइटोग्लिसरीन आदि चीजें सुरक्षित रूप 
से लाहोर ले जाने के लिए मैंने वात्स्यायन को भी साथ चलने के लिए 
कहा । उस समय मुझे मालूम न था कि मुझे शूट कर देने का निर्णय 
उसे मेरे कानपुर से लौटने के पहले ही केल्लाशपति द्वारा मालूम हो चुका 
था। यह मालूम हो जाने पर भी वात्स्यायन ने केलाशपति के बजाय 
सेरा ही साथ दिया। वात्स्थायन को सन्देह से परे रखने के लिए साह 
का वेश पहला सेकण्ड क्लास का टिकट ले दिया। उसके सूटकस में 
सब सामान रख दिया और स्वयं उसका चपरासी वन साथ ही सर्च ट्स 
की गाड़ी मे वैठा | भयंकर विस्फोटक पदार्थों से भर सूटकेस को स्टेशन 
पर मेंने स्वय॑ ही उठाया और सेकरड क्लास की गाडी मं कटके-धक्के 
से सुरक्षित जगह पर रख दिया। लाहौर पहुँच वात्स्यायतत ने सब 
सामान मुझे सोंप दिया। इसी सामान के भरोसे मै कुछ न छुछ कर 
सकते की आशा लिए था। 


लाहौर पहुँच मैने साथियों से मिज्ल तुरन्त ही किसी एक्शन की 


योजना को पूर्ण कर सकने की चेष्टा आरम्भ की | लाहौर मे साथी दो 
उपदलों में बंटे हुए थे । यह वेंटबारा किप्ती राजनैतिक सिद्धान्त, कार्य- 
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क्रम अथवा संगठन के रूप में नहीं था केवल साथियों की शिक्षा, 
आर्थिक स्थिति और सामाजिक परिस्थितियों से स्वभाविक रूप में था । 
उदाहरणतः इन्द्रपाल और भागराम द्वारा मुमेसे परिचित गुलाबसिंह 

गीरीलाल आदि साथी निम्न-म्ध्यम श्रेणी के स्वयं अपनी 
जीविका कमाने वाले और साधारण शिक्षा ( केवल हिन्दी-उदू ) 

पाये हुए लोग थे । दूसरी और वात्स्याथन, देवरा सेठी, केबलकृष्ण 

सुखदेवर[ज, दुर्गादास, रणवीर और धन्वन्तरी आदि मध्यम श्रेणी 
के युनिवर्सिटी में ऊंची कक्षाओं से आये हुए विद्यार्थी थे 'जो प्राग्र 
अपने निर्वाह के लिए अपने परिवारों पर निर्भर करते थे | इस प्रकार 
के अधिक्रांश साथियों का परिचय दल से धन्वन्तरी और सुखदेवराज 
द्वाग हुआ था। मेरे लाहौर।से बाहर रहते समय यह लोग संगठनात्मक 
रूप से भी धन्वन्तरी और सुखदेवराज्ञ को ही दल्ञ का स्थानीय नेता 
या उत्तरदायी व्यक्ति समझ रहे थे । 


कानपुर में मुझे यह आभास मिल चुका था कि मेरे विरुद्ध निर्णय 
करने बाली केन्द्रीय समिति में पंजाव के प्रतिनिधि के रूप में धन्वन्तरी 
या सुखदेवराज रहे होंगे। लाहौर छोडलने से पूर्व, बहात्॒लपुर रोड के 
बंगले मे विस्फोट होने के समय तक लाहौर में दल के काम के लिए मे 
मुख्यतः धन्वन्तरी पर निभेर करता था । नौजवान सभा के संगठनकर्ता 
के रूप में काम करते रहने के कारण उसके परिचय और प्रभाव का क्षेत्र 
विस्तृत था और संगठन की योग्यता भी | सुखदेवराज का तो मै किसी 
प्रकार विश्वास करने के लिये तेयार न था परन्तु धन्वन्तरी क पुगाने 
अनुभव के आधार पर यह अनुमान और धारणा थी कि यदि में दल का 
प्रभाव बढ़ाने वाला कोई एक्शन करने को चेष्टा करू गा तो वह नेतिक 
रूप से मेरी सहायता करने के लिए बाध्य हो जायगा 


विद्यार्थियों के ज्ेत्र में वात्स्यायन का प्रभाव और प्रतिष्ठा थी «बह 
उस समय भी अंग्रेजी और हिन्दी मे कविता कहानी आदि लिखा करता 
था ओर बौद्धिक व्यक्ति या कलाकार माना जाता था। कोई भी काम कर 
सकने के लिये रुपये और साथियों की आवश्यकता थी ही । गडोदिया 
स्टोर की डकैती के बाद दल आथिक कठिनाई में न था परन्तु स्वतंत्र 
रूप से काम कर सकते के लिये में दल्ल से घन नपा सकता था। 
आवश्यक धन अच्छी पारिवारिक स्थिति के साथियों से ही मिल 
सकता था । बौद्धिक भौर सेद्धान्तिक रूप से भी यही लोग अधिक 
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सचेत थे या स्वयं इसी क्षेत्र का जीव होने के कारण सेरा आकर्षण 
उसी ओर हुआ | मैने वात्स्यायन की मात इस क्षेत्र के साथियों से 
सम्पक॑ और सहायता का यत्ष किया | वात्स्यायन मेरी योजना सुन 
कर चुप ही रह गया। उसने विरोध किया न सहायता का उत्साह 
प्रकट किया | जिन दूसरे साथियों से में मित्ना उन का भी आय यही 
व्यवहार रहा | इस पर भी मै यह न सममा कि मुझे शूट कर विये 
जाने का निर्णय यहां पहुँच चुका है। यही अनुमान किया कि भेरी 
अनुपस्थिति में पंजाब का नेता और उत्तरदायी व्यक्ति धन्वन्तरी और 
सुखदेवराज को सान कर यह लोग मेरी योजनानुसार चलने के लिये 
मिफक रहे हैं। मैंने धन्वन्तरी को साथियों के सामने चुलवाकर वात 
करने का यज्ञ किया परन्तु उसका कुछ परिणाम न हुआ। 

विद्यार्थियों के क्षेत्र से निराश होकर मैंने दूसरे ज्षेत्र अर्थात इन्द्र गल, 
भागराम, जहांगीरील्ञाल आदि के ज्षेत्र में यत्ष आरम्भ क्रिया । दिल्‍ली से 
ज्ञाया हुआ पिक्रिक एसिड इन्द्रपाल को सोंप यह वता दिया जा चुका 
था कि पजाव का नेता अब में नहीं वल्कि सुखदेवराज और घन्वन्तरी 
हैं। मैंने इन्द्रपाल को शेरदिलों पर आक्रमण कर उन के हथियार छीन 
लेने और दल का प्रभाव बढ़ाने को योजना समझाकर उसे धन्वन्तरी 
को इस काम में सहायता देने क त्िय ग्रेरित करने क लिये ऋहा | अपने 
विरुद्ध निर्याय की वात उसे न बता कर समझाया कि प्रायः तीन 
महीने मेरे लाहौर से बाहर रहने के कारण मेरे सम्बन्ध युहां टूट चुके 
हैँ। धन्चन्तरी और सुखदेवरज पीछे काम करते रहे हैं इसलिये उन 
का सहयोग आवश्यक है । अपने विरुद्ध निर्थय वी बात न बताने 
का कारण था कि मै अपने साथियों की दृष्टि में अपना सम्प्तान खो 
देना और दल में फूट की वात बता कर उनमें दल के प्रति अश्रद्धा पेदा 
न कर देना चाहता था। 

इन्त्रपाल द्वारा भेजे गये सन्देशों के उत्तर में मुझे सुनसान स्थान 
में मिलने का उत्तर मिलता। मैं आग्रह करता कि बातचीत दो-चार ऐसे 
साथियों के सामने हो जिन्हे में भी जानता हूं। मैं आग्रह करता कि 
वे लोग या तो इन्द्रपाल के मकान पर आ जायें या किसी और साथी के 
मकान पर, जहां हम लोग पहले मिलते रहते थे। ऐसा अनुरोध न 
साना गया। यह समझ लेना कुछ भी कठिन न था कि मुझे एकान्त में 
अकेले बुलाने का प्रयोजन दूर से छिप कर गोली मार देना ही था। 
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मुझे एकान्त स्थान में अकेले जाने से इनकार करते देख इन्द्रपाल 
को विस्मय हुआ। उसके कारण पूछने पर मैने बता दिया कि 
सुखदेवराज़ और धन्वन्तरी मुझे चुपचाप शूट कर देना चाहते हें | मुझे 
मेरा अपराध भी नहीं बताया गया और न सफाई देने का कोई अ्रवसर 
दिया गया है । इन्द्रपाल विस्मय और क्रोध से स्तव्ध रह गया। उसने 
आज़ाद के सामने मामला रखने का परामर्श दिया। मेने बताया कि 
यह लोग मुमे आजाद का पता नहीं बता रहे हैं। इसे मेरे विरुद्ध जाने 
क्या-क्या कहा गया है । अपने साथियों से कह रहे हैं क्रि आजाद ने 
और केन्द्रीय समिति ने मुझे शूट करने का फेसला किया है। मै चाहता 
हूँ मुझे अपराध बताया जाये और केन्द्रीय सम्रिति और आजाद के 
सामने मेरी जात सुनी जाये । यदि बहुमत को सेरी वात पर विश्वास 
न हो तो वेशक गोल्ली मार दी जाये लेकिन यह लोग अपना भ्ूठ प्रकट 
होने के भय से ऐसा अवसर नहीं देना चाहते । इन्द्रपाल का क्रोध और 
बढ़ा । वह पिस्तौल लेकर मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गया और 
भागराम को भी साथ ले चलने लिए बुला लाया । 

धन्वन्तरी ने इन्द्रपाल की मार्फत मुझे पौ फटने के समय डी० ए्‌० वी० 

कालिज बोर्डिड्ड के पीछे एक छोटे से सूने पड़े वोडिंड-हाउस मे बुलाया 
था। पंजाब सें गरमी की छुट्टियां यू० पी० की अपेक्षा पिछड़ कर द्वोती 
हैं और स्कूल फालिज़ विलम्ब से ही खुलते भी हैं। इस भाग में प्राय 
ऐसे विद्यार्थी रहते थे जिन्हे कालिज़ों के बोर्डिज्र में स्थान न पिता, 
जो किफ्रायत से रहना चाहते या निञ्जी तौर पर परीक्षाओं की तैयारी 
कर रहे थे | यह चारों ओर कमरों से घिग एक बड़ा पर्ेदार मकान था 
जिसे वोर्डिड्ठ वना लिया गया था । छुट्टियों के कारण बोर्डिज्न और 
पास पड़ोस भी विल्ञकुल्न सूना पड़ा था | हम लोग जब बोर्डिल्न मे पहुँचे, 
धन्वन्तरी आंगन के बीचोंबीच खाट पर बैठा था। चारों ओर के कमरे 
सूने थे परन्तु द्रवाजों,की आड़ मे दो-तीन व्यक्तियों के दवोने की पूरी 
शंका थी। मुझे दो साथियों के साथ आता देख धन्वन्तरी की साधारणत 
बनी रहने वाली मुस्करराहट लोप होकर चेहरा क्रोध से गस्भीर हो गया । 
उसके क्रोध का कारण समम कर भी मैने मुस्कराहट से आत्मीयता के 
स्वर में पृछा--“कह्दो भई, तुमसे मिलन के लिए कब से परेशान हूँ ।? 


“मेंने तुम्हे अकेले चुलाया था ?"--सख्त अफसराना ढड्ढः से 
वह बोला--“यह्‌ लोग क्यों आये है ९” का 
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“हम्न लोग शहर से एक साथ आ रहे थे । ऐसी क्या बात है? 
आओ। हम दोनों उधर वात कर लें |? --घन्वन्तरी इसके लिये तैयार 
न हुआ | ज्ञो वह चाहता था उसके लिये मैं कैसे तेयार हो जाता ? 
अच तक मुझे भरोसा था कि सुखदेवराज को छोड़ कर जिस किसी 
से भी मुझे वात करने का अवसर मिलेगा, में अपती शत सममाकर 
आज़ाद तक अपना संदेश पहुँचा सकू गा । सबसे अधिक आशा धन्व- 
न्तरी से ही थी परन्तु बह बात के लिये तैयार ही न हुआ | इस घटना 
से में निराश हो गया। अब्र तक मैंने दिल्ली और ल्ादौर में इन्द्रपाल 
के अतिरिक्त अपने विरुद्ध निर्यय की वात किसी को न बताई थी । 
दल्न के साथियों का विचार था कि कानपुर स्टेशन पर मुमे लेने भेजे 
गये साथियों की बेपरवाही के कारण मैं कुंकलाकर दिल्ली लौट गया 
और अनुशासन की चिन्ता न कर अवारागर्दी कर रहा हूँ । घन्वन्तरी 
फे अकेला बुलाने पर भी मैं दो श्रादमी साथ ले गया, इसे धन्वन्तरी 
ने मेरी ओर से अनुशासन की कम्ती समझा या भय को साँप ज्ञाना । 
इस विषय सें उससे कभी बात नहीं हुईं। उस समय दल से पा लिए 
निर्णय के अनुसार मुझे गोली न मार सकने की विफलता उसका अप 
सान वनी हुई थी और अपने विचार में, वह मेरे दत्त को हानि पहुँचा 
सकने का अवसर पा सकने से पहले ही जल्दी गोली मार देना ही 
'प्रपना कत्य सममे हुआ था । 


धन्वन्तरी अथवा दल से सहयोग और सहायता मिलना सम्भव 
न देखकर में काफी रिवाल्वर-पिस्तौल और बम के खोलों के विना ही 
इन्द्रपाल, भागराम्र के साथ कोई बड़ा एक्शन कर डालने की योजना 
बनाने लगा। दिल्ली से साथ लाया हुआ पिक्रिक एसिड और नाइटो- 
सेसरीन आदि विस्फोटक पदार्थ मेरे पास काफी मात्रा में थे । हमने 
मालरीड के समीप पुलिस ल्ाइम की वारकें उड़ा देने की तदवीर सोचनी 
आरम्भ की । इन्द्रपलन और भागराम को मैंने चिके या सिरकी वना 
कर बेचने वाले लोगों के वेश में बद्दां घूम-धूम कर भेद लेने की सलाह 
दी। साधनों के अभाव में हम लोगों ने यहां ऐसे बम लगा देने की चात 
सोची जो खास स्थानों पर रख दिए जाने के बाद अनिश्चित समय पर 
आकत्मिक रूप से फट जाते। हमारी इस उतावली योजना की मूल 
श्रेरणा शीत्र दी कुछ करके धन्वन्तरी और सुखदेवराज को अपनी 
अपेक्षा अयोग्य और अकर्सण्य प्रमाणित कर देना थो। 
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अतिशीचकर 


बहावलपुर रोड पर दुर्घटना के बाद लाहौर छोड़ते समय मैं भेया 
से सलाद किये बिना इन्द्रपाज्ष से कह गया था कि तुमने दल में काफी 
दिन आिम्मेत्रारी से काम शिया है। इस समय मेरा यहां रहना सम्भव 
नहीं। सेरी अनुपस्थिति में तुम पंज्ञाब के संगठनकर्ता को स्थिति से 
काम करते रहना। इन्द्रपाल ने अपनी समम के श्रनुसार उत्साह से 
अपने क्षेत्र में काम आरस्म कर दिया था और अपने छोटे संगठन का 
नाम “आतिशीचक्कर” रख जिया था । उस प्रयत्न स्वरूप १६ जुलाई 
१६३० को पंज्ञाब में छः स्थानों लाहौर, अमृतसर, रावलपिण्डी, 
शेखुपुरा, गुजरांबाला, लायलपुर मे बम विस्फोट किया गया था। 
इन्द्रपाल ने यह सब काम ख्तंत्र स्थिति में किया था उसके साथ देने 
वाले जहांगीरीलाल, कुन्दनलाल, भागाराम, जयप्रकाश, दयानतराय, 
हंसराज आदि थे । शिक्षित समझे जाने वाले लोगों का उस्र से कोई 
सम्पर्क न था। धन्वन्तरी और सुखदेवराज के अपने आप को दत्त का 
संगठनकर्ता बताने पर उसे अच्छा न लग रहा था। बह मेरे अतिरिक्त 
किसी दूसरे का नेतृत्व और अधिकार मानने के लिए तैयार न था। 


इन्द्रपाल के पास पिक्रिक एसिड या ब्मां के खोल नही थे। 
धन्वन्तरी से कोई सहायता न पा कर उसने गुलावर्सिह और हंसराज 
की सहायता से आतिशबाजी में काम आने वाले मसालों से सिगरेट के 
डिब््ों में यह बम बना लिये थे। ब्ों को स्वयं निश्चित समय पर चलना 
देने की योजना बना लेने में हंसराज ने उसे सहायता दी थी | योजना 
बहुत साधारण थी । मोमबत्ती की जड़ में आग पकड़ने वाले मसाले 
में सनी रस्सी चिपक्रा कर बम से लगा दी गई थी। मोमबत्ती को जज्ञा 
कर छोड़ दिया गया। पांच छः घन्टे में मोमबत्ती समाप्त होने पर 
मसाला सनी रस्सी ने आग पकड़ ली और बस फट गया। इन बमों 
के धड़ाके से जब पुलिस ने जाकर ऐसे घटनास्थल पर ताल्लाशी ली तो 
वहां रक्खी चीज़ों में छिपे हुए बम हिलने पर फट गये । इस घटना से 
एक जगह सबइंस्पेक्टर और दो जगह सिपाही मारे गये । 


इन्द्रपाल ने यह विस्फोट फेवल जनता में पेदा हो जाने वाली 
घबराहट का तमाशा देखने के लिये ही नही क्रिया था। पह सरकार 
पर आक्रमण और सर्वसाधारण से सम्पर्क स्थापित करने के मद्तत्व 
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को भी समझता था। अपने बहुत परिमित ज्षेत्र में केवल अपने साथियों 
के परिवारों का पेट काटऋर जमा किये रुपये से इन लोगों ने उदू में 
छुपाई करने लिये एऊ हैन्ड प्रेस सी खरीद लिया था । विस्फोट सुबह 
सुबद हुआ था और उससे पहली रात इन लोगों ने अपना घोषणा 
पत्र भी ऋंट दिया था । दूसरे लाहौर षडयंत्र के मुकदमे में यह घोषणा 
पत्र पुलिस ने त्रिटिश सम्राट के विरुद्ध युद्ध घोषणा के प्रमाण स्वरूप 
पेश किया था | इसका नम्बर 5, ह. ?,। 8. 8. था। घोषणापत्र 
उद सें था उसकी हिन्दी प्रतित्ञिपि इस प्रकार है :-- 


हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन 

“भारत माता की इज्जत के रखने वाले | आज़ादी के अलमत्ररदार 
पंज्ञाबियों ! 

गेग्मुल्की हुकूमत का चाॉंक और गुलामी के कलंक का टीका अब 
ज्यादा देर तक बरदाश्त नामुमक्तिन है। मादरे हिन्द के पुरतवस्सम!? 
चेहरे पर लगे हुए इस कलंक को तुमने अपने वेशकीमती खून को पानी 
की तरह बहा कर धो डालने का पाकर और मुसम्मिसर इग॒दा कर 
लिया है। तुम किन्दगी को वाज़ी ज्ञाग कर मंदाने जंग सें उतर आये 
हो। जो तुम्हारे इस पाक इरादे में द्खलअन्दाज़ होता है, वो गदर 
और काफिर है। कुदरत की हुकूमत में हर एक जानदार खुदसुखत्यार 
है। दुनिया के मेदानेजंग में वही लोग जिन्दा रह सकते हैं जो अपनी 
जिन्दगी की बाजी लगाकर जिन्दा रहने के हकूक हासिल कर लेंगे। 

जीना है तो मरना सीखो ! 

दुश्मन का मुझाविला करने के लिए हमको जंग ही करनी पड़ेगी । 
चेकसूर और नन्‍दो दुनिया का खे सवार, वहथियार दुश्मन के हाथों 
खून गिरवाना और सेऋड़ों जिन्द्गियों को तबाह कर देना जंग नहीं 
कहलाता | यह खुदकुशी है ! पब्लिक शान्तमयी सत्याग्रह के गुमराह- 
कुन३ उसूलों का काफी तजरुवा कर चुक्रो है। हजारों हमवतनों के 
जेल में सड़ने, करोड़ों रुपये के फिजूल खर्च और सैकड़ों जिन्दगियों 
के भेंट चढ़ा चुकने के बाद शांतमयी सत्याग्रह की लड़ाई में हमको 
सिफे नाक्रामयावों ही हासिल हुई है। हमारी पिछली पन्द्रह वरस 
की तारीख इस बात की गवाह है । वेऋसूर और मजलूध४ लोगों का 


१ सुन्दर, २ पवित्र और इृढ़, ३ भटठकाने वाले, ४ पीड़ित । 
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खून बहाने से, बेइनसाफी और जुल्म का खात्मा नहीं हो सकता। 
ख़ुद अपना ही खून वहा कर और अपनी ताकत घटा कर हम को 
आजादी हासिल न होगी। आजादी हासिल करने के लिए गुलामी की 
जन्जीरों को तोड़ना निहायत जरूरी है जुल्म और नाइनसाफी पर 
मज्नी ! गेरहुक्रूमत को उखाड़ फेंकना निद्यायत जरूरी है। .* 

जंग में फतह हासिल करने के लिए हमको एक ताकतबर फौज की 
सूरत में मुनज्वमर हो कर दुश्मन का मुकाबिला करना होगा । बगेर 
निजाम के इस बिखरी हुई हालत में दुश्मन का मुकाबला करने से 
कोई फायदा नहीं है। इस में हमारा अपना ही नुकसान है। पेशावर 
में करीब ढ़ाईः सौं हिन्दुस्तानियों का खून गिरा कर हमें क्या मिला ? 
हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपव्ल्िकन आर्मी ने चटगांव की मिसाल से आप 
को रास्ता दिखा दिया है। मुनासिब तौर पर मुसल्ला३ और मुनजजम 
होकर दुश्मन का मुकाज्लि कितनी अच्छी तरह किया जा सकता है, 
यह नुमायॉ४ हो चुका है । 

ग़ैरमुल्की हुकूमत के नुमाइन्दा वाइसराय हिन्दुस्तान की हम- 
दुर्दी का ढोंग रच कर अच अपनी असली सूरत दिखा रहा है। आपकी 
जवांमर्दी और हिम्मत के इम्तहान का वक्त अब आ गया है। दुश्मन 
को खबर देकर उस पर वार करना जंग के उसूलों के खिलाफ है । 
जगह-जगह पर फौजी शक्ल में मुनज्म हो कर तैयार होना होगा। 
ताकत और हृथियारों को इकट्ठा करन और हिन्दुस्तान सोशलिस्ट 
रिपच्लिकन एसोसियेशन (॥7. 5. २, ७.) आपको फतह के रास्ते पर 
ले जायगी | 

यह जग फेसलाकुन ४ दोगी। आजादी या मौत |” 

इन्द्रपाल और उसक साथियों द्वारा प्रकाशित घोषणा में विदेशी 
सरकार के विरुद्ध क्रान्ति के लिये दृढ़ निश्वय और बलिदान की भावना 
को कमी नहीं है परन्तु 'फिल्लासफी आफ दी बस! की तुलना सें यह 
च्स्सन्देह भिन्न स्तर की शिक्षा और राजनैतिक परिस्थिति का ज्ञान 
रखने वाले लोगों की लिखी हुईं चीज है । यह इस बात का रपष्ट प्रमाण 
है कि धन्वन्तरी और सुखदेवराज इन लोगों का मार्ग निर्देशन नहीं कर 
रहे थे। हिन्दुस्तान साशलिस्ट रिपव्लिकन ऐसोसियेशन क नाम पर 


१ नींव पर बनी, २ संगठित, हे तशख््र, ४ स्पष्ट, ५ निश्चात्मक। 
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चलिदान हो जाने के लिए तैयार लोगों में परस्पर सहयोग की कभी के 
दोनों ही कारण थे। दल की ओर से नियत संगठनकर्ता का इन लोगों 
की उपेक्षा करना और इन लोगों का उस पर अविश्वास | इस कारण 
अपने इन साथियों का बलिदान मुझे व्यर्थ ही जंचा। जिसका कारण 
संगठन का शेथिल्य था। 


इन्द्रपाल को इस घटना से स्वयं भी संतोष न हुआ था। दह्‌ अब 
कोई अच्छा एक्शन करने की फिक्र कर रहा था। हंसराज ने इन व्मों 
को स्वयं चल्ाने का तरीका तो वता दिया परन्तु स्त्रयं अज्ञग हो गया । 
उसने फिर विश्वास दिलाया कि कुछ दिन मे "मूठ गेस” बना देगा ! 
इन्द्रपाल न अपने गरीब साथियों से मॉग-ताग कर हंसराज़ को इस 
काम के खच के लिय लगभग दो सौ रुपया भी दिया था। हंसराज 
गेत्न बना देने में हीले-वहाने करता जा रहा था। इन्द्रपात्न वहुत 
चिढ़ गया। यह सोच कर कि हंसराज्ञ आशंका में फुसने के भय से 
जान वूक कर काम्र नही कर रहा, इसने हंसराज़ को मजबूर कर 
देना चाहा | डपाय यह किया कि एक सूटकेपत में कुछ विस्फोटक पदाथ 
तेजाव के साथ इस तरह रख दिये कि सूटकेस को पट रख देने पर कुछ 
देर बाद विस्फोट हो जाय। इस सूटकेस में उसने कुछ कागज़ भी रख 
दिये जिनमें कुछ काल्पनिक पतों पर लिखी हुईं चिट्ठियों के साथ हंस- 
राज का वास्तविक पता भी था । बढ सूटके प्त को साथ ज्ञिण वाजार 
गया। एक दुकान पर सूटकेस रख दृही की लस्सी पीने लगा और 
सूटकेस को छोड आगे चल दिया। कुछ देर बाद सूटकेप मामूली धड़ाके 
से त्रिना किसी को चोट पहुँचाय फट गया। पुत्तिस तहकीकात करने 
पहुँच गई। 


इन्द्रपत् ने हंसराज़ को संदेश भेज दिया कि तुम पर पुलिस को 
संदेह हो गया है । तुरन्त घर छोड़ कर हमारे पास आ जाओ । तुम्हारी 
रक्षा का अवन्ध कर देंगे। तीसरे-चौथे दिन वास्तव में ही लायलपुर में 
हंसराज़ के मझान की तलाशी हो गई। हंसराज घर छोड़ चुका था 
इसलिये गिरफ्तार नही हुआ | अब इन्द्रपाल को आशा थी कि हंसराज 
'मरता क्‍या न करता” की अवस्था से उनकी सहायता करेगा ही परन्तु 
हँसराज अब भी हील़े-चहाने कर अपनी रक्षा के प्रवन्ध की ही मांग कर 
रहा था | वह कभी सुखदेवराज्ञ के दल में हो जाने की वात करता कभी 
इन्द्रपाल के दल में | इसके अतिरिक्त हंसराज्ञ को यह भी ख्यात्र था 
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कि वह इन्द्रपाल और इस उपदल्न के दुसरे साथियों की अपेक्षा अधिक 
शिक्षित है और दल के काम को चलाने के साधन मूर्छा गेस, वायग्लेस 
आदि उसी के हाथ में हैं इसलिये इन लोगों को उसका नेतृत्व मानना 
चाहिये | वह बहुत गरीबी में निर्वाह करने की कठिनाई की शिकायत 
करता रहता | इन्द्रपात और उसके साथी अपनी सब जमा पजी 
आतिशीचकर या बम चलाने, प्रेस खरीदने और हंसराज से मूर्त्ना गेस 
बनवाने में खर्च कर चुके थे | अवसर वश इन लोगों की शेरे खालसा! 
अखबार से नौकरियां भी छूट,गई थीं। यह लोग भैया, मेरे, धन्‍्व्रन्तरी 
या सुखदेवराज की तरह अपनी बातचीत से परिचितों को क्मावित कर 
रुपया भी इकट्ठा न कर सकते थे इसलिये इस समय बहुत ही कठिन 
अवस्था में थे। हंसराज वायरत्ेस का आविष्कारक सममे जाने के 
कारण थोड़ा बहुत पेसा इकट्ठा क़र लाता था जो वह दल के दूसरे 
साथियों को नदेता | हंसराज़ पेसा मांगते समय लोगों पर प्रभावडाज्ने 
के लिये प्रायः अपना परिचय वाइसराय की ट्रेन के नीचे वायरलेस से 
बम विस्फोट करने वाले क्रान्तिकारी के रूप सें देता था | इस समय तक 
किसी मुकहसें मेंयह रहस्य प्रकट नहीं हुआ था इसलिये ज्ञोग उस की 
बात पर इतबार भी कर लेते थे । हंसराज की इस करतूत का एक प्रमाण 
अभी कुछ ही दिल्त पूर्व पंजाब के बटवारे के बाद लखनऊ आये एक 
सज्जन से भी मिलना । इन्द्रपाल के नये-तये उत्साही साथियों को असाव- 
धानी के कारण स्वयं उस पर सी पुलिस को संदेह हो गया था। संकट 
मं होने पर भी वह अन्याय के विरुद्ध मेरी सहायता में लड़ जाने पर 
तैयार-था | ; 


२ है २ 


कुछ दिन बाद मुझे दुर्गादास खन्ना का संदेश मिलने के लिए मिला । 
लाहौर के साथियों में वही सबसे चतुर और गहरा था। शायद मुमे 
किसी तरह घेर लेने की सुविधा न देख उस की सहायता ली गई थी । 
. सतकंता के विचार से खन्ना को पद्ले समय बताये बिना मैं उसके घर 
पर ही मिल्नने चल्ना गया। इससे पूव॑ खन्ना से मेरा चहुत संज्षिप्त सा 
परिचय था । मेरे लाहौर से जाने के पहले एक बार वह रात के समय 
धोल बाग? सें मुझे मिला था। उस समय उसने संक्षेप में प्रकाशवती 
के सम्बन्ध में पूछा था। खन्ना की इस जिज्ञासा का कारण मैंने उसका 
लाहौर की ऊची खत्री बिरादरी से सम्बन्ध होना समझा था | उस समय 
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भी उसने साफ वात की थी--“प्रकाश दल का कुछ काम कर सकेगी या 
तुम उसे वेसे चाहते हो ९””--मैंने भी साफ ही उत्तर दिया था--/ पहले 
बिलकुछ नहीं जानता था, केत्रल सुना था लेकिन अब खूब जान गया 
हूं। ए०७ ! 7686०६ ४४० ]096 6. ( अब उसका आदर और 
डस से प्रेम भो करता हूं ) वह सभी कुछ कर सकेगी। उसमें साहस 
और बुट्धि दोनों हैं ।” दुर्गादास ने नसीहत दी थी कि प्रकाशवत्ती के 
परिवार के लोग इस घटना से बहुत अपमान अनुभव कर वदला लेने 
की फिक्र में है | वे जाने कया ऋर डालें। सावधान रहना | उसे लाहौर 
से बाहर ही भेज दो | 


इस बार मिलने पर भी खन्ना ने प्रकाशवती के प्रम्बन्ध में याद 
दिला कर पूछ्ठा--“तुमने कहा था तुम उसका आदर करते हो । मेंते 
इस के सम्बन्ध में कुछ बदनामी की बात सुनी है ।” मुझे बुग लगा। 
सेने कह्ा-- “मे उसके आदर के लिये जिम्मेवार हूँ । जिसे कुछ कहना 
हो, मेरे सामने कहे !?--बातचीत अंग्रेज़ी में हो रही थी। उसने पछा-- 
५क्या तुसने विवाह कर लिया है |”--मैने हामी भरी । ' 


खन्ना ने सन्देश दिया, घन्वन्तरी मुझ से मित्नना चाहता है। 
“बहुत अच्छी वात है । मै स्वयं उस से मिलना चाहता हूं। तुम मुझे 
ले चलो !”--मैंने उत्तर दिया । ॥ 

“एक बात कहना चाहता हूं यदि किसी से न कहो !”--दुर्गादास 
सोच कर बोला--“बचन दो, किसी से न कहोगे |?--मेरे स्वीकार कर 
लेने पर उसने कहा--“घवराना नहीं” 


५पैं घबराता नहीं हूं ।” 

“केन्द्रीय समिति ने तुम्हे गोली मार देने का निर्णय दिया है। 
तुम्हे इसी बात के लिये बुलाया जा रहा है |” 

“यह से जानता हूँ | यह खबर मुझे मित्नने की जिम्मेवारी तुम पर 
नही है, निश्चिन्त रहो । मुझे लाहौर आने से पहले और लाहौर में भी 
यह खबर मिल चुकी है ।?--प्रेने खबर का असल्ली स्रोत छिपाने के 
लिये भ्कूठ वाला -'में इसके ज्िय सतक हूँ । इसीलिये मैने तुम्हे साथ 
'लें चलने! के लिये कहा है। तुम धन्चन्तरी से कह दो हि मुझे उन 
लोगों के पडयंत्र की सूचना कई दिन पहले से मित्ष चुकी है। उसे 
समम लेना चाहिये वह कितने पानी में है और दल के लोग किसके 
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साथ हैं ? इस पर भी में आजाद और केन्द्रीय समिति के सामने बात 
करने और अपने सामने किये गये निर्णय को मानने के लिये तेयार 
हूँ । बह झूठ बकता है। कोई निर्णय नही हुआ। प्रमाण क्या है ९ 
यदि वह लडाई चाहता है, मैं उसके लिये तैयार हूँ ?” 

“यह बड़े अफमोस की बात है ? अगर ऐसा फैसला हुआ भी है 
तो क्‍यों और कैसे किया गया ९?--दुर्गादास ने दुख प्रकट किया । 

“मुझे सेश कोई अपराध नही बताया गया। सफाई देने का कोई 
अवसर नहीं दिया गया | यह धन्बन्तरी और सुखदेवरात्र की व्यक्तिगत 
महत्वाकांक्षा और ईर्षा है, केन्द्रीय समिति का निर्णय नहीं। भेरे 
विरुद्ध कोई आरोप हैं तो भेरे सामने केन्द्रीय समिति में मेरा मामला 
पेश हो या यहां के कुड् साथी मित्न कर इस पर विचार करें। 
आरोप लगाने वाले अपनी बात कहें, में अपनी बात कहूं। जो निर्सय 
होगा, स्वीकार करू गा परन्तु यों खामुखा बकरे की मौत मर जाने 
के लिये तेयार नहीं हूँ | मेरे साथ भी छः सशब्र आदमो हैं | गोली लग 
जाने पर भी में पिस्तौल की पुरी गोलियां चत्ना कर ही छोड़ग॥; चाहे 
धन्वन्तरी सामने आये, चाहे आज्ञाद ! थदि में अपनी सफाई का 
अवसर दिये बिना मारा जाता हूं तो क्रान्तिकारियों के इतिहास में सेरे 
नाम कलंग का धब्बा बना रहेगा। सामर्थ्य रहते में यह न होने दू गा । 
यदि यह लोग मुझे चुपचाप, कहीं बेखबरी में गोली मार भी देंगे तो 
इनका यह काम दल को ले डूबेगा। मेरे साथी अन्याय का बदला 
लिये बिना न रहेंगे। मुझे बचाने के लिये खबर देने बाले भी ईमानदार 
साथी हैं. परन्तु वे कैसे मान लें कि यह दल का निर्णय है? या तो 
आज़ाद के नाम पर धोखा दिया जा रहा है या इसे सूर्ख बनाया जा रहा 
है। ऐसे आदमी की बुद्धि पर क्‍या भरोसा किया जाये १?--क्रोध और 
खिन्नता तो थी ही इसके अतिरिक्त खन्ना की माफेत धन्वन्तरी को घम्त- 
काने और डराने के लिये कूटनीति से काम लेने में भी कसर न छोडी | 
इसके लिये मैंने कभी ग्लानि भी ,अनुभव नही की क्योंकि यह सब में 
निरंकुशता के विरुद्ध न्यायोचित अधिकार के लिये कर रहा था। 

दुर्गादास ने मुझे आश्वासन दिया--“तुम्हे सफाई का अवसर न 
दिया जाना तो असह्य अन्याय है ही पर मैंने जो आरोप सुने है, मुमे 
बिल कुल निरथक और अस्पष्ट जान पढ़े हैं ।” 

मैंने खन्ना से पृछा--“आखिर आरोप हैं क्‍या ९ मुझे तो कुछ भी 
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बताया नही गया !” उसने वताया--“तुम्हारे विरुद्ध आरोप है कि तुम 
ने प्रकाश को केवल अपनी विज्ञासिता के लिए भगा कर दल पर कलक 
लगाया है। तुमने दल में प्रकाशवती का आदर बढ़ाने क लिए प्रेम पर 
भूठा दोष लगाया कि उसने प्रकाश के भेजे दो हज़ार रुपये गुम कर दिए । 
तुम भगवतीचरण से ईर्बा करते थे। तुमने जान-बुझककर ऐसा बस 
बनाया जो फेंकते समय ही फट जाये | इससे राज्ञ का पॉब जख्मी 
हुआ और भगवती की जान गई । भगवती की ज्ञान वचाई जा सकती 
थी परन्तु तुम ने जानवूक कर समय पर सहायता न पहुँचाई | तुस 
भगतस्सिह को जेज्न से छुड़ाने के विरुद्ध थे क्यों कि अब अपनी जान 
वचाकर प्रकाश के साथ भाग ज्ञाना चाहते हो। बहावलपुर रोड के 
बगले में विस्फोट तुम्हारी ही शधरत से हुआ ताकि वह एक्शन हो ही 
न सक | तुम जब तक उस कमरे में रहे, बम नही फटे । तुम्हारे बाहर 
निकलते ही फट गये । तुम्हारे व्यवहार के कारण सभो को सन्देह 
कि आर से रह सकने के लोभ में किसी भी समय जा कर पुलिस में 
भेद्‌ दे सब छो पकड़वा कर खुद बच जाओगे ।”? 

इन आरोपों को सुन कर मै कुछ दूर चुप ही रह गया और फिर 
बड़े दुख से उत्तर दिया--यह आरोप ईषा के आधार पर कल्पना मात्र 
हैं । इनका प्रयोजन साथियों को कुछ बताये बिना मुझे रास्ते से 
हटा देना है । ज्ञितनी घटनाओं का जिक्र इन आरोपों में है, उनमें से 
प्रत्येक घटना में कोई न कोई व्यक्ति सदा मेरे साथ रहा है । क्‍या उ्त 
व्यक्तियों से इस विषय में प्रश्न किए गये हैं? प्रकाशवती को घर 
से आने की अनुमति मैने आज्ञाद और भगवतीचरण से परामर्श 
किए विना नहीं दी थी |# उसके आने पा सेरा क्‍या व्यवहार था, यह 





# पहले इध प्रसग में इस वात की चर्चा करना भूल गया हूँ। प्रकाशवती 
के प्रेम के साथ पहली बार मिलने आने ओर घर छोड़ कर श्या जाने के बीच 
में दिल्‍ली गया था और आज़ाद से मगवती माई के छामने इस सम्बन्ध में 
वात हुई थी । आजाद ने स्त्रीकार क्रिया था कि मकान श्रादि किराये पर 
लेने के लिये दल में द्विया सहयाक् तो अवश्य होंगी परन्तु ठुम लोग सोच 
लो, औरत होती है रूगड़े की जड़ | मैं उसे जानता भी नहीं। भगवती 
भाई और में भी प्रकाशवती कछो जानते न थे परन्तु प्रकाशवती को दल में ले 
लिया जाने का समथन बहिन ग्रेमवत्ती ने किया था इसलिये मगवती माई 
इस कदम के पक्त 'में थे 
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न्द्रपाल जानता है | यदि वह मेरे बुलाने या मेरे प्रोत्साहन पर श्राती 
तो पहले दुर्गा भाबी के यहाँ न जाती । प्रेम ने जिस समय आँसू बहाते 
हुए दो हज़ार रुपया खो जाने की बात बताई थी, इन्द्रपाल मौजूद 
था। भगवतीचरण के प्रत्नि भेरे व्यवहार के लिए वह और गश्राज़ाद 
भी साक्षी हे । भगवतीचरण के हाथ में जा बम फटा था, वह मेरा 
तैयार किया हुआ नहीं बल्कि भगवतीचरण और सुखदेवराज ने ही 
तैयार किया था। मुझे यह भी मालूम न था कि वे लोग बम की 
आजमाइश करने गये कब ९ भगवती के जख्मी हो जाने पर सहायता 
पहुँचाने का प्रबन्ध करते समय पहले छेल्नविहारी, फिर बच्चन और 
इन्द्रपाल मेरे साथ थे | वे क्‍या कहते हैं. ? बम्त जिस कमरे में फटे मैं 
स्वयं उसमें सो रहा था| यह अवसर की बात है कि मेरे और भावी 
के उठ आने पर वे दो और पांच मिनिट के अंतर से फटे । बम दो मिनिट 
पहले भी फट सकते थे | मैं भाबी के कमरे से निकलने कुछ सेकर्ड 
बाद ही बाहर आ गया था। अगर इसमें मेरी शरारत है तो समझाया 
तो जाय कि वह शरारत क्या हो सकती थी ? मैने यह भी कहा कि यह 
सब सुखदेवराज का कूट षडयंत्र है। इस प्रकार की कुछ बात उसने 
भगवतीचरण से भी की थी परन्त वह समय भगड़े का नहीं था । 

“इन लोगों को सन्देह है कि में विज्ञासिता में फंस गया हूँ । किसी 
दिन भेद पुलिस को भेद्‌ दे कर सवनाश कर सकता हूँ । मैं पन्‍्द्रह दिन से 
जानता हूँ कि यह लोग मुझे अन्याय से कत्ल कर देना चाहते हें। मैं 
इसे दल्न के कुछ लोगों का विश्वासघात सममता हूँ । यदि मैं क्रोध या 
भय से पागल हो जाता तो कभी का पुलिस की शरण चल्ना गया होता । 
मैं आज भी दल के सामने मामला रखने और दल्ल को मान्यता देने के 
लिए तेयार हूँ | इन लोगों में से किसने मेरी तरह निष्ठा, साहस और 
खाई दिखाई है ९” मैंने बहुत क्रोधच और खिन्नता के सत्र में पद्धा । 
खन्ना का खर द्रवित हो गया--“यही तम्हारे विश्वासपात्र होन का 
सबसे बड़ा प्रमाण है। तुम मेरे साथ धन्वन्तरी के यहाँ चल्लो । हम 
लोग इस बात पर जोर देंगे कि आरोपों की जॉच होनी चाहिए ।”? 


संध्या आठ बजे का समय था। “कहां चल्नना होगा ९?- 
मैंने खन्ना से पुछा--''मिटो पाक में?--उसने उत्तर दिया। उस समय 
मिंटो पाक बिलकुल सूना हो जाता था। “में चत्नने को तैयार हूं”--- 
मैने कहा--“परन्तु जिम्मेवारी तुम्हारी है। मुझे कोई भी शंकाजनक 
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व्यवद्वार दिखाई दिया तो मैं पहले गोली चत्ना दूँगा और अंधेरे में कहीं 
से गोली चल्ली तो मै तुम्हे गोली मार दंगा ।? 


“विश्वास रखो !”--खजन्ना ने आश्वासन दिया--'इस निणय को 
अन्याय सममने के अतिरिक्त, तुम्हें मालूम नद्दी कि प्रशाशवती से मेरा 
पारिवारिक सम्बंध भी है। बुलाया,तो तुम्हे वहां इसीलिये गया है 
लेकिन मेरे साथ रहने तक कुछ न हो सकंमा। मैं तुम्हे छोड़ कर 
अल्लग न होऊंगा । मैं चाहता हूं, कि वात साफ हो । इस आपसी फूट 
से द्न वरवाद हो रहा है ।” 

हम दोनों साइकिल्नों पर मिंटो पाक करी ओर चले । पाक के समीप 
पहुँचने पर मैंने एक हाथ से साइकरिज्ञ को थामा और दूसरे हाथ से 
जेब में पड़ा पिस्तौल | तब तऊ खन्ना पर भो मुझे पूरा विश्वास न था। 
सडक पर तो रोशनी थी परन्तु पाक में कुद् ही ऋदम भीतर गहरा 
अंधेरा । हम दोनों साइकिलें हाथ में ले पेदल चलने लगे। खन्ना ने टार्च 
जला ली थी। कुछ कदम दूर एक बेंच और उच्त पर बैठा एक व्यक्ति 
दिखाई दिया | खन्ना ने अपने हाथ की टाचे को हिलाया। आदमी को 
पहचाना, यद धन्वन्तरी था। मै और भी सखतके हो खन्ना के बहुत 
समीप हो गया और पिस्तौल जेब से बाहर निकाल लिया। धन्वन्तरी 
निशचल बेठा रहा | 

खज्ना ने धन्वन्तरी को बात सुनने के लिये कहा। धन्वन्तरो ने 
अपने हाथ के टाचे की रोशनी आक्राश की ओर कर कुड सकेत 
किया। वे दोनों सेरे सामने पांच-छः कदम पर खड़े आपस्त से बहुत 
घीसे स्व॒र में बात कर रहे थे। खन्ना मेरी ओर लौट आया। धनन्‍्वन्तगी 
ने फिर टाचे से संकेत किया । खन्ना ने मुके लौट चज्ञने के लिये कहा । 
मैने सतकता के विचार से कहा-“सड़क तक धन्बन्तरी सी साथ चले ।”? 
सड़क तक हम साथ-साथ आये। धन्वन्तरी मुझ से कुद न बोज्ा | 

खन्ना ने वीच में पड़ कर यह तय कराया छि मै और धन्बन्तरी 
दिल्‍ली जाय॑ और मामले पर मेरी उपस्थिति में विचार करने का प्रस्ताव 
आज़ाद के सामने रखा जाय । ल्ञाहौर में यह दिन मैने नित्य नथे 
स्थान पर इन्द्रपाल, जहागीरोत्ाल झादि के घत में गुज्ञारे। दिल्ली 
लौटने के समय इन्द्रग्न साववाना के विचार से मुझे स्टेशन तक 
छोड़ने गया। लाइोर में तो मैं बहुत साधारण मैले-कुचेले पंजाड बेश 
में रहता था परन्तु स्टेशन पर-सूट पहन कर गया। विचार था सेकण्ड 
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क्वास में सफर करू गा | मन में अब भी धोखे का खटका था| से ऋरड 
कास में एक बार खिड़कियां और दस्वाज़े भीतर से बंद कर लेने पर 
मेरे सोये रहते कोई गाड़ी में नही आ सकता था | 

सावधानी के लिए घबराहट में एक असावधानी हो गई । बहुत 
सतक रहने के लिये मैं भरा हुआ पिस्तौल कोट की जेब में डाले रहता 
और काफी कारतूस भी खुले पड़े रहते थे । टिकट लेने की खिड़की पर 
पहुँच मैने टिकट के दाम निकाले । भीतर की जेब से नोट और फुटकर 
पेंसे बाहर की जेब में हाथ डाल कर खिड़की की सिल पर रख दिये । 
फुटकर पैसों के साथ ही पिस्तौल के दो कारतूस सिल्न पर श्रा गए। 
कनखियों से आस पास देखा। खिड़की के समीप खद्य तुरंदार पगड़ी 
बांधे खुफिया पुलिस का आदमी मेरी ओर देख रहा था। अब कारतूसों 
को छिपाने या घबराहट दिखाने का अथ था निश्चित रूप से फंस जाना ! 
कारतूसों को जेब में डालने के बज्ञाय मैं उन्हें हाथ में लिये उछालने 
लगा और जग ऊंचे बिगड़ेल सर में, अंग्रेजी में फटे कलाम का 
टिकट मांगा । 

“सर, फटे क्लास में जगह नहीं है । सब रिजव है [?--बाबू ने 
अंग्रेज़ी में उत्तर दिया । 

मैं ब्रिगड़ उठा--“क्या बक्वास्त १ तीन बजे फोन पर तुम बोला 
हमारा जगह रिजव किया अब बोलना, जगा नइ ।? -मैंने इल्नट कर 
इन्द्रपाल पर क्रोध दिखाया -“मुन्शी, तुम तीन बजे फोन किया १”? 

«हां हुजूर”--इन्द्रपाल ने भय और विनय से हामी भरी । 

“क्या बोलता ९?--क्रोध में मैंने बाबू को सम्पोधन क्रिया--“मै 
छः बजे से ड्यूटी पर आया हूँ। मुझे कुछ मालूम नही ”-बाबू ने 
सफाई दी । 

“हम्न रिपोर्ट करेगा । शअत्री सेकण्ड क्लास में दो !”-समैं अब भी 
कारतूसों को हाथ में उलद्ालता जा रहा था। बाबू टिकट बना रहा था 
इन्द्रपाल की ओर देख फिर मैंने क्रोध प्रकट किया--“क्या देखता 
सेकरणड क्वास में जगा है। जल्दी सामान लगाओ !” 

न्द्रपाल मेरा संज्षिप्त सा बिस्तर और सूटकेस ले गेटफार्म- पर 
चला गया । उसके पीछे पीछे मैं चला । खुफिया पुलिस का आदमी कुछ 
कदम पर साथ ही चल रहा था। में कनखियों से उसकी ओर देखता 
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ज्ञा रहा था। प्लेटफार्म पर पहुँच ऋर सैने इन्द्रपाल को फिर डांदा-- 
“क्या देखता ? गाड को जगा पूचो |”-गा्ड सामने ही था। इन्द्रपाल 
के 'जंट साइन्र # के लिये जगह पूछने पर गा ने समीप की गाड़ी में 
जगह दिखा दी | बह विस्तर लगाने लगा | मैं एक हाथ से पिस्तौज्न को 
कोट की जेब में थामे हाथ से कारतूसों को उछालता हुआ उड़ती-उड़ती 
नजर खुफिया पुलिस के आदमी के व्यवहार पर रखे था। उसे यह 
सममाना चाहता था कि मेरे हाथ में कारतूस देखे जाने से मुझे कोई 
आशंका नहीं । वह हब कुछ दूर हो गया था और मेरी ओर अब 
उतनी तीत्रता से न देख रहा था परन्तु था तो मै उस के सामने ही । 
गाड़ी का समय हो चुका था परन्तु चल न रही थी । मैंने पुल्लिस वाले 
को सुना कर गा को फिर पुकारा--“गाड !” 


धयस सर”--गाड' सेरी ओर आ गया। जेब से एक पांच या 
दस का नोट निकाल उस की ओर बढ़ा मैंने अंग्रेजी में कक्--“एक 
टीन ब्कैंक एण्ड हाइट सिगरेट ता दो !” 


गार्ड लपक कर कुछ दूर स्टाल से धिगरेट का डिव्वा ले आया। 
सिगरेट का डिव्वाले मैंने शेष दाम लेने से पहले मुंह फेर लिया | गार्ड 
ने दाम गाड़ी की सीट पर रख दिये और तुरन्त सीटी वजाता हुआ लौट 
गया । यह सब नाटक करके भी मेरा दिल्ल धड़क रहा था,खुफिया पुलिस 
का आदमी क्‍या करता है ? गाड़ी चल दी तव सांस लिया परन्तु निर्श्चित 
न हुआ | अनुमान किया यहां से फोन कर दिया जायगा और पांच 
सील परे, छावनी के स्टेशन पर पुलिस काफी संख्या में तलाशी के लिए 
आ सकती है | छावनी का स्टेशन 'मियामीर” भी निरापड गुज़र गया.। 
तत्र भी मन न माना । यह गाडी 'फ्रन्टियरमेल? थी । प्रायः एक घस्टे 
की दौड़ के वाद 'कसूर! स्टेशन पर ठहरती थी। मै बहुत सतकता से 
प्रतीज्ञा कर रहा था। क़्सूर भी निरापद्‌ निकल गया परन्तु मै किगेजपुर 
का स्टेशन भी गुजर जाने तक आहट की प्रतीक्षा करता रद्दा। दिल्ली 
स्टेशन पर भी निश्चिन्त न था। वहाँ ती अपने साथियों और खुफिया 
पुलिस दोनों का ही भय था। जबत्र भी ऐसा विकद तनाव सहना पड़ता, 
उसका प्रभाव शरीर और मेदे पर बहुत पड़ता था। ऐश्वी अवस्था में 
दूसरे लोग क्‍या अनुभव करते हैं, कह नहीं सकता लेकिन मुमे मुख 








# अनपढ़ पंजाबी ज्वाइट मैजिस्ट्रोट को जठ साइब है कहते थे । 
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में एक तरह की कड़वाहट, जिसे बेच्य ज्ञोग पित्त की अधिकता कहते 
हैं, अनुभव होने लगती थी । 


प्रकाशवती को जामा मस्जिद के समीप वेद्रयाज भज्ला के यहां छोड़ 
गया था। दिल्ली ज्ौट में सीधा वहां ही पहुंचा । श्रकाशबती को वहां 
न देख मैं हैरान रह गया। मल्ला से मालूम हुआ कि प्रकाशवती एक 
सप्ताह पूर्ण अपने साथियों से मिक्नने गई थी तब से ज्ौटी नहीं। यह 
सुन घबराहट बढ़ी । लाहौर जाते समय में उन्हें कहीन जाने या 
साथियों से न मिलने को बात इसीलिए नहीं कह गया था कि वे घबरा 
न जायें। साथियों को मिलने जा कर उनके इतने दिन. तक न लौटने 
से सन्देह हुआ कि-अपनी इच्छा और सुविधा से-चहां रइतीं तो सामान 
भी ले जाती | अवश्य कहीं केद हो गई हैं। म॑ स्त्रयं ही घचग गया । 


उल्टे पांव जीना उतरा और फेक्टरी में पहुंचा | 

अभी सूर्योदय हुए देर न हुईं थी। धन्चन्तरी मुक से एक गाड़ी 
पहले ही आज़ाद से मुज्ञाकात निश्चित करने के लिये दिल्ली आ गया 
था। वह और सुखंदेवराज फैक्टरी में हो सकते थे। जीने मे घुसने 
पर ऊपर के किवाड़ खुले ही दिखाई दिये। मैंने जेब से पिस्तौल 
निकाज्न हाथ में ले लिया। इससे पर ऐसे अवसरों पर मैंने इतनी 
जल्दबाजी न की थी परन्तु इस समय प्रकाशवती के खतरे में होने की 
आशंका से मेरा मस्तिष्क चकरा गया था| 

फ्तर और बीच के कमरे में कोई दिखाई न दिया। दहिनी हाथ 

की खुली छत पर गण । देखा, घन्वन्तरी खाट पर बिना कुछ बिछाय 
एक चादर ओोढ़े पडा था। मेरी आहट से उसकी नींद खुली। उससे 
कुछ बात न कर में त्लौट पड़ा । धन्वन्तरी ने आंख खुलते ही मुझे हाथ 
में पिस्तौल थासे अपनी चारपाई से लौटते देखा । बह बसे ही बेठा 
रहा | उसने कोई घबराहट या उज्जलत न दिखाई 'परन्तु क्रोध जरूर 
स्पष्ट था | मेरे. व्यवहार से अपमान अनुभव करना स्वाभाविक था 
परन्तु सेरे सिर इस आशंका से खून सवार था कि जाने प्रकाशवती 
के साथ क्या हुआ या किसी कोने से मुझे गोली लग जा सकती है 
दुबारा कमरे सें ज्ञौटने पर गिरवरसिंह नहाकर गीले शरीर पर धोती 
पहने दिखाई दिया । मैंने उस से प्रकाशवती के विषय में पूछा । मेरी 
आवाज सुनकर प्रक्नशवती समीप के कमरे से निकत्न आईं। पहली 
नजर में ही में उनके चेहरे पर सूखे आंसू और परेशानी पहचान 
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गया | कोई बात न॒कर मैंने उन्हें तुरन्त अपने सोथ चलने के लिये 
कहा | उन्‍हें आगे कर में पीछे नज़र किये जीने तक पहुँचा था कि 
सुशी्ञाजी स्वाभाविक स्वर में पुकार कर आती दिखाई दी--“कव 
आये ९ कहां जा रहे हो ? क्या वात है ??--“अभी जल्दी है। फिर 
आऊंगा”---उत्तर दे में जीने से उतर गया । 


वेद्राज भल्ला के यहां पहुंचने पर प्रकाशबती ने बताया कि मेरे 
उन्‍हें वहां छोड़ जाने के चौथे या पांचवें दिन वे साथियों से मिज्ञ आने 
के लिये फेक्टरी चलीं गई थीं | वहां विमलप्रसाद ने उन्हे रोक लिया। 
चाद में भेया, धन्वन्तरी आदि भी आये। भेया वारवार उनसे पृद्धते 
थे, मैं कहां गया हूँ? मैं प्रकाशढती को श्रपने जानें का स्थान और 
प्रयोजन वतताकर नहीं गया था इसलिये उन्हें, यही कहना पड़ा कि वे 
नहीं जानती । आजाद ने समझा कि वह चाल्षत्राज्ञी कर रही हैं और 
धमकाना शुरू क्रिया--'तुम'सव जानती हो | अगर बताओगी नहीं 
तो श्रच्छा नही होगा।” दूसरा भ्रश्न इनसे पूछा गया- “तुम्हारा 
यशपाल से क्‍या सम्बन्ध है ९? आज़ाद का ऐसा व्यवहार उन्होंने कभी 
देखा न था। धमकियों के कारण वह पहले ही खिन्न हो चुकी थीं । 
चास्तविक स्थिति या प्रश्न का प्रयोजन कुछ मोलूस न था। थिगड़ कर 
ओरअपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिये उन्हों ने उच्तर दिया-- 
"जैसा होना चाहिये वेसा है। आपको मतलव २” 


भैया से हम सभी लोग आदर से वात करते थे | उनके व्यक्तिगत 
व्यवहार में ऐसी कोई वात थी भी नही जो खटकत्ती | विना आत्मीयता 
के वे कभी “तू? का व्यवहार न करते थे। क्रोध में सदा तुम” और 
“आप! | उन दिनों धन्वन्तरी, सुखदेवराज और कैलाशपति उनकी बहुत 
चापलूसी भी कर रहे थे | परस्पर स्पष्ट आलोचना का ढंग समाप्त 
हो चुका था। भ्रक्नाशवती की वात से उन्हे कितना क्रोध आया होगा 
यह अनुमान कर लेसा कठिन ही है | ऐसी अवस्था में प्रकाशवती को 
चांटा न लगा देंना उनके लिये स्वयं चांटा सह जाने के वरात्रर ही था । 

मैंने प्रकाशवतती को अपने विरुद्ध निर्शयय और आज़ाद की परेशानी 
का कारण बता दिया। सुनकर उनका परेशान हो जाना स्वाभाविक 
था । यह जान कर क्रि मैं आजाद और दूसरे साथियों से मिलने जा रहा 
हूं उन्होंने भी पिस्तौल लेकर साथ चलने का आम्रह किया। मेने 
भरोसा दिलाया कि इस वात की कोई झावश्यकता नहीं। मे पिस्तौल 
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तक नौबत न आने दूगा। मेरा प्रयोजन तो स्थिति को साफ करना 
है। इस समय भरोसा सचाई और बुद्धि का ही किया ज्ञा सकता है। 
यदि में इस समय 'स्थिति साफ न कर सका और मारा गया तो तुम्हारे 
बच रहने से कल्ंऊ को धो सकने का अवसर शेष रहेगा। यह उतावली 
और घत्ररहट उचित नही । आर 

मैया से मिलने 'से पहले मे खयालीराम गुप्त से मिला भौर उन्हें 
सम्पूर्ण स्थिति बता दी। वे सुनकर हैरान रह गये | अपने विरुद्ध 
निर्णय सुनने के बाद पढले मेरा प्रयत्ञ इस लज्ञाज्ननक बात को छिपाये 
रख कर स्थिति को सुल्लका लेन का था | उसमें सफलता न हुई । भअत्र 
मेने समका कि सचाई को प्रकट कर साथियों के जनमत के बल्ल पर 
ही में न्याय की प्ांग कर सकता हूँ । गुप्त जी को स्थिति बताकर सेंने 
अपने साथ आज़ाद के सामने चलने का अनुरोध छिया। थे इसके 
लिये आग्रह पूर्वक तैयार हो गये | इसके बाद में सुशीली जी से मित्रा 
और अपने विरुद्ध निर्णय की बात बताई। वे सी अवाक रह गईं। 
उनका विस्मय देख में समझ गया कि यह रहस्य इन्हें शी नहीं बताया 
गया था। प्रयत्न ऐसा ही था कि कम से कम्त साथियों को पता छगे और 
मुझे सम्ाप्त कर दिया जाये । उन्‍्हों ले विस्मय से सेरे विरुद्ध आरोप 
पूछे और सुनकर विस्मित रह गईं, कुछ बोल ही न सकी । 


यशपाल की पुक्ति 

आज़ाद कानपुर में थे। कन्नाशपति ने उन्हे तारदेकर बुलाया था। 
मै खयालीराम गुप्त और सुशी्ञाजी को साथ ले दोपहर के समय फैक्टरी 
में पहुँचा । आजाद धन्वन्तरी के साथ बैठे बात करते दिखाई दिये। हम' 
क्ोगों को देखते ही आज़ाद .के चेहरे और आंखों की लाज्ी और 
धन्वन्तरी के गम्भीरता से लटक गये चेहरे से ही उन्त लोगों के क्रो 
का अनुप्तान हो गय[। उसकी उपेक्षा कर सैंने आज़ाद को सम्बोधन 
किया--“मैं अपने खिलाफ लगाये आरोप को जानना चाहता हूं और 
चाहता हूँ उनकी जांच हो |” ही 

भैया की आंखें बिलकुल अंगारा हो गईं । होंठ क्रोध में फड़क उठे-- 
“तुम्त अपने साथ आदमियों को ज्ञाकर मुझे डराना चाहते है? किसके 
हुक्म से तुम्त इसे यहां लाये !”--उन्होंने खयाल्लीसम गुप्त की ओर 
संकेत किया । सुशीज्ञाजी तो वहां रहती ही आई थीं ।--“तम मुझे 
धमकी देते हो कि छः आदमी लेकर मुझे शूट कर दोगे ९ बुला लाओ 
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अपने साथियों को | देख लगा किसने मां का दूध पिया है ?--उनका 
हाथ मंछ पर चला गया। ह 

मैंने क्रोध दवा कर परन्तु कड़े स्वर में उत्तर दिया--“'मुझे नहीं सालुम 
तम्हारे सामने क्या-क्या भूठ बोले गये हैं । मैं तो न्याय और जांच की 
मांग कम्ने आया हूँ । दल के लोग जिस बात को श्रन्याय सममतते हैं 
उसका विरोध क्‍यों न करें ९ मुझे न्याय की मांग का भी अधिकार 
नहीं है ? तम यदि मुझ से अकेले में बात करना चाहते हो, में उसके 
लिये तेयार हैँ ।? ] 


भया ने धन्वन्तरी, सुशीलाजी और खयात्ीगम गुप्त को हटा 
दिया। अकेले में मुकमे पहिला प्रश्न यही पूछा--“यह भेद तुम्हे 
किस ने बताया ९” 

'मेद मुझे दिल्ली मे ही मिल गया था। मैं कानपुर केवल 
इसलिये गया था कि तम से बात कर सक॑ । ,मुझे स्टेशन पर कोई न 
मि्ना । मैं तम्हारा पता पूछने वीरभद्र के मकान पर गया। उसने 
मुमसे चालबाजी की--“सांक तक मेरे यहां ठहरो। में ढूड़ू कर 
पता लगा या ग॒त में आठ बजे सरसेंया घाट पर मिलना ।” मैंने उससे 
कहा, सांक से पहले पता क्‍यों नही ज्ृग सकता १ मैंने चार बजे तक 
तुम्हें उसी के यहां बुला लाने के लिये कहा। मैं चार बजे और फिर पांच 
बजे उसके यहां गया। वह मिला नही। मैं यहां लौट कर लाहौर 
चला गया । अभिप्राय था 'शेरदिलों? का एक्शन कर तुम्हारा या दूसरे 
लोगों का सन्देह दूर करू । वहां मुझे जाते ही दो जगह से भेद्‌ मिल्ला 
और इसका विरोध भी । वे लोग तो इस में सुखदेवगज और धन्वन्तरी 
का कुचक्र समझ उन्हे ही शूट कर देना चाहते थे । मैंने इन्हे बड़ी 
कठिनाई से रोक कर तम्हारे सामने वात रखने के लिये तेयार किया 
क्यों कि मुभ्मे तुम पर भरोखा था। लोग कंसे मान लें कि यह दूल 
का निर्णय है ९” 


“में कहता हूँ दुल का निर्णय है।?--मैया को और क्रोध आ गया। 


“सिर्णय करते समय मुझे आरोप वताया जाना चाहिये था” 
मैंने ज़ोर दिया । 

“आरोप बताने की क्‍या बात है ?”--मभैया ने मुझे डॉटा-- 
“तुम्दारा कमत्ञा से क्या सम्बन्ध है ?? 
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“पत्ति पत्नि का सम्बन्ध है, ।”--सेंने भी उतने ही जोर से कहा । 


“बह इनकार करती है उसने भेरी इन्सल्ट की । वह मुठ्ी भर की 
कम्बख्त लड़की कहती है, आप को मतंत्लब ९ तुम लोग पार्टी में गन्द 
फेलाते हो-९?. -.:. | बस की ३ 

“गन्द का -मतलब क्या है ९”--मुझे बहुत क्रोध आ गया। 
उत्तर दिया--/इस (रह का अपमान से नही सह सकता। ढक्ल' से बात 
करो- तो मे जवात्-दूँगा। धतुमन कमला से भी इसी ढल्ढ से बात की 
इसलिए उसने भी बेढद्भग जवाब दिया।” 

पतुसने किसकी इजाजत से “शादी की ? शादी करने से पहले 
मेम्बरों को पार्टी से इजाजत लेनी चाहिए”--भेया ने-धमकाया--“तुम 

प्रान्त के आगंनाइनर हो, तुम्हें पर्टी के रूल नहीं मालूम (” 

“मैंने इस बारे मे भगवदी भाई से बात कर ली थी | उन्हों ने तुम 
से बात नहीं' की ती| यह उनको भूल थी मैंने कोई बात छिपा कर नहीं 
की । इस बारे में तुम भावी से पूछी ! यह उन्हीं का सुंभाव था। भगवती 
भाई से इस सम्बन्ध में उनकी सृत्यु से दो दिन पहले बात हुईं थी । उस 
समय भी सुखदेवराज ने मेरी ऐसी इंसल्ट की थी और में तुम्हारे सामने 
बात करना चाहता था परन्तु भगवती ने रोक दिया कि जेल का काम हो 
लेने दो | उनकी भृत्यु हो गई और हम लोग बहावलपुर रोड के बमकांड 
के बाद पिछड़ गये । दिल्ली लौटने पर उन बातों को मेने महत्व न दिया । 
में समभता था कि हमारा व्यवहार दल के सामने है । किसी को एतराज़ 
नहीं । यदि साथियों को मेरे चरित्र पर एतराज्ञ था तो मुमसे बात की 
जाती या चेतावनी दी जाती । आप लोग बात मन में छिपाये रहे । भेरे 
साथ जिस ढड्ढः से व्यवहार किया गया उसे में न्याय नही सममता ! 
मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है कि मेने प्रकाशवती को अपने शौक 
के लिए घर से. भगाया । क्‍या भगवती भाई और तुम्हारे सामने बात 
नही हुई थी”? इन्द्रपाल, भ्रम और भांबी से इस विषय में: क्‍यों बात 
नही की गई ९ जो कुछ सुखदेवराज और धन्चन्तरी ने कह दिया, वही 
सच मान लिया गया। “मेरा विचार द्ञ को धोखा देने का या' तुम्हारे 
प्रति .विश्वासघात का-होता तो बदला लेने और अपने प्राण बचाने के 
लिए पुत्निस के पास चलना जाता १ तुम लोग सेरी या प्रकाशवती की 
बोटी-बोदी काट डालो तब,भी मे पुलिस के पास नहीं.जाऊँंगा लेकिन 
एक दिन तुम्हारा अन्तरात्मा तुम्हें घिकारेगा?--यह लो ग्रेने अपना 
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रिवाल्वर निकालकर भैया के सामने रख दिया--/'**अपराध बताये 
और प्रमाणित किए बिना साथियों को कत्ल कर देने से ही यदि क्रांतिं 
हो सकती है तो कर लो [?--सेरे ऑसू न रुके | दुर्गादास से कह कर 
धन्वन्तरी की मात जो कुछ मैंने कहलाया था, वह भी किसी न किसी 
रूप सें उन तक पहुंच चुका था। भेया की आँखों से सी करना सा 
मरने लगा। 

आँखे पोंछे विता भेया वोले-“ज्ञो होना था हो गया। तुम्हें 
* यह बताना पड़ेगा कि भेद किसने दिया; नहीं तो पार्ट चल ही 
नहीं सकती |” 


“इस लिए में मजबूर हूँ। हो सकता है भेद देने वाले कभी स्वयं 
ही यह बात बता दें । उन्हें यह विश्वास है कि उन्हों ने पार्टी के हित में 
ऐसा किया है। सेरी उन लोगों से व्यक्तिगत मित्रता तो है नहीं परन्तु 
मैंने जो वचन दिया है, उसे न तो गा। मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात 
नदीं किया, उन के साथ भी नही करूगा। इस वात के लिए गोली 
मारना चाहो तो विवश हूँ । मुझे संतोष रहेगा, वात पर मर रहा हूँ ।” 


सैया दो-तीन मिनिट चुपचाप दोनों पन्‍्जे जोर से वंधे सोचते रहे , 
और वोले-“यह पार्टी चत्न नहीं सकेगी ।?-- आँखे पोंछ सुशीक्षाजी, 

वि ५ पे ष्ड 
घन्वन्तरी और केलाशपति को बुला लिया और क्रोध में कहा -“मे 
पार्दी-वार्दी कुछ नहीं रखूगा। मुझे किसी पर विश्वास नहीं। मुझे 
सपने घंका दिया। तुम सव लोग बड़े-बड़े विद्यन ऐसे, विए हो । मुमे 
उल्लू बनाते हो | साथ वठ कर कुछ फेसला किया जाता है और फेंसला 
करने वाले ही धोखा देते हैं अब जो हो गया-“'लेकिन यह वात पक्की 
है कि भेद कौन्स्िल (केन्द्रीय सम्तिति) से ही फूटा है। मेरा सिर चक्कर 
खा गया है कि ऐसे कौन वेइमान हैं । में ऐसी कौन्सिल के साथ काम 
नहीं करू गा। में अकेज्ञा भला । सेरे लिए एक माउजर काफी है। 
जब कोई रास्ता न होगा, वाज़ार में पुलिस से लड़ता हुआ मारा 
जाऊगा । बस क्रान्ति हो चुकी । तुम लोग आपस में हथियार चांट लो 
ओऔर अपनी-अपनी पार्टियां बना लो।”? 

सुशीज्षा जी ने पार्टी तोड़ दी जाने का विरोध कर मैया से अनुरोध 
किया--“ कुछ लोगों ने आपको घोखा दिया परन्तु ऐसे लोग भी तो 
है (उन्होंने मेरी ओर इशारा किया) जिन्हों ने अपने कत्ल का सही या्‌ 
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गलत प्रयत्न किया जाने पर भी आपको और दल को धोखा नहीं दिया । 
यदि ऐसा एक भी आदमी आपके साथ है तो पार्टी जीवित रहेगी। 
यह तो पार्टी की अग्नि परीक्षा हो गद्टे | जिन्होंने धोखा दिया है, उन्हें 
पहचान कर अ्रत्नग कीजिये ** *“? 


धन्वन्तरी ने इस पर भी सिर कुकाये और आंखों में आंसू भरे 
विरोध क्रिया कि ज्ञिस आदमी ने सेया के अधिकार और नेतृत्व के 
विरुद्ध साथियों को मदइकाया है, भेया को अयोग्य, अहस्मन्य और 
शेत्न बुद्धि! कहा है उसके साथ वह काम नहीं.कर सकता। उसका अभि- 
प्राय भुझ से ही था, लाहौर में मेरे विरुद्ध जेसे आरोपों का प्रचार 
किया गया था' उनके लिए बह अब्र लाहौर में क्या जवाब देता ? मेरे 
विरुद्ध निर्णय बदल ज्ञाने से पंजात्र में उसके प्रतिनिधित्व के रूप मे 
पार्टी की प्रतिष्ठा, अधिकार और शक्ति समाप्त हो जाती । 

घन्वन्तरी की बात से भेया को फिर कोध आ गया--९ ठोक है, जो 
लोग मुझे बेबकूफ सममते हें में उनके साथ कैसे काम कर सकता हूँ ९” 

मैंने स्वीकार किया-“अपने प्रति न्याय की माँग के लिए और अन्याग्र 
के विरुद्ध कोध के कारण मैंने बहुत सी बातें भेया के व्यक्तित्व के विरुद्ध 
कह डाली हैं। मेने सदा यही कहा है कि मैया को धोखा दिया जा 
रहा है और वह घोखे को समझ नहीं पा रहे । “बैल बुद्धि! भी मेंने कहा 
है। म इसके लिए क्षमा मांगने के लिये तैयार हूं लेकिन मेरे लिए कौन 
बुग शब्द प्रयोग नहीं किया गया १ मेंने भैया को सम्बोधन किया - 'तुम 
बीसियों बार मुझे “कौबा” या “बांगढूस” कहते रहे हो । बेल बुद्धि 
तुम्हें मेंने ही नहीं, सभी ने कहा है परन्तु निरादर को भावना से 
नहीं ।?-- मेने बहावलपुर रोड पर विरुकोट से पहले की एक बातचीत 
की याद दिल्लाई जिसमें भगवती, मे, सुखदेव, धन्वन्तरी, सुशीज्ञा जी और 
दुर्गा भागी खभी आज़ाद की कुछ बातों पर हंस-हंस कर उसे 'बल बुद्धि? 
कह रहे थे | हम लोग आज़ाद को प्रायः ही बेल बुद्धि कह लेते थे , इस 
शब्द से समझ की कसी के तिरस्कार भाव नहीं बल्कि ज्गन की अधिकता 
ओर विश्वासपरता के कारण सन्देह की दृष्टि से छान-बीन करने की 
प्रवृति की कमी का हा अभिशप्राय रहता था । मेरी हर बात पर सन्देह की 
प्रवृति और पुलिस को बार-बार धोखा दे देने के कारण मुझे प्रायः ही 
“क्रौधा?ः और बिना संवारे मंह फट बात कह देने के कारण “बांगढ़ स” 
ओर खज्च के बारे मे बेपरवाही और नफासत के शौक के कारण “प्रिंस” 
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कह दिया जाता था । दूमरे साथियों के सी ऐमे कई नाम थे । हुर्गा भावी 
तो दर किसी को कोई उपनाम दिये विना मानती ही न थी। ऐसे नामों 
से कोई न चिडता लेकिन भैया प्रायः चिद्र ज़ते। इसका मानसिक 
कारण उनके मन में वेठी यही धारणा थी छि उनके स्कूल-कालिज्ञ की 
शिक्षा न पाये होने के कारण हम लोग उन्हे अशिक्तित समभते हैँ । 

“नही नहीं, यह नहीं होगा।”--मैया ने धन्वन्तरी की बात का 
विरोध किया । मुझे सम्बोधन कर, आंख बचाते हुए उन्हों ने गम्भीर 
और कुद्न आह स्त्रर में कह्य--“खैर; जो हो गया, उसे भूल जाना ही 
ठीक है। मुझे अफसोस है कि हम पारी का वहुत ही मूल्यवान भर 
भरोसे का साथी खो बैठते | »व हमें साथ मिल कर ही काम करना है| 
एक दूसरे ने जो कहा, उसे जाने दो ।” 

निश्चय हुआ कि प्रकाशवती को यशपाल की दल द्वारा स्वीकृत पत्नि 
और दत्त का पूरा सदस्य माना जाये । पंज्ञात्र का संगठन कर्ता धन्वन्तरी 
ही रहे और मैं आऊर सेया के साथ काम करूँ। धन्वन्तरी पंजाव जाकर 
मेरे सम्बन्ध में निर्शयय बदल दिया जाने और सुलह-सफाई हो जाने की 
बात कह दे। में धन्वन्तरी के पंज्ञाव का संगठनकर्ता होने की बात का 
समर्थन साथियों के सामने कर दू , अपने कब्जे में रखा हुआ विस्फोटक 
सामान उसे सौंप द और लाहौर पड़यंत्र के लिये पुलिख के इंचाज खान 

हादुर अब्दुल अज्ीज्ञ को शूट करने की योजना मे धन्वन्तरी को 

सहायता दू. । भैये ने प्रकाशवती को भी फैक्टरी में बुलबाकर वात की- 
«तुम्हारे साथ जो व्यवहार हुआ उसके लिए हम सव को बहुत दुख है | 
मेरा तुम से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नही | मैंने जो कुछ किया, दल के 
अनुशासन के विचार से किया | उन सब वातों को भूल जाओ !” 
देले भंग 

भेया और सुशीलाजी के पयल्न से दिल्ली में सुलह-सफाई हो गई परन्तु 
धन्वन्तरी;को उससे सन्‍्तोष न हुआ । इस सुलह-सफाई की क्रियात्मक 
कठिनाई को वह सममता था। लाहौर पहुंच कर मैंने विस्फोटक पदाथे 
घन्बन्तरी को सोंप दिये । धन्वन्तरी के पत्राव का संगठनकर्ता होने की 
वात का भो समर्थन कर दिया। वात यहा ही समाप्त न हो गई। 
साथियों को मेरी स्थिति के बारे में जिज्ञासा थी । धन्वन्तरी ने कहा 
कि यशपाल ने अपना अपराध स्वीकार ऋर दल और आज़ाद से क्षमा 
मांग ली है इसलिय उसे क्षमा कर दिया गया है। पंजाब में दल 
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और दल के नेता के सम्मान की रक्ता और किसी बात से हो ही न 
सकती थो परन्तु मैं ऐसी बात का समर्थन करने के लिये तेयार न था। 
मैंने विरोध किया--“मामला केन्द्रीय समिति के सामने न पहले रखा 
गया था न अब रखा गया । यदि पहला निर्णय केन्द्रीय समिति का 
था तो अकेला आज़ाद उसे कैसे बदल दे सकता है ? हां, आजाद ने पहले 
निर्णय की भूल स्वीकार कर ली है कि आरोप झूठे थे ।क्षमा मैंने नहीं, 
आजाद और भ्ूठा आरोप लगाने बालों ने मांगी है।” धन्वन्तरी को 
पंजाब का संगठनकर्ता केन्द्रीय समिति ने नहीं केवल आज़ाद ने नियत 
किया है क्योंकि वह आज़ाद की चापचूसी करता है । पंज्ञाब का 
संगठनकर्ता यहां के साथियों को चुनना चाहिए | ऐसी अवस्था में मेरे 
प्रति बिश्वास करने चाले साथी धन्वन्तरी का विश्वास कर इसे सहायता 
देने के लिए कैसे तेयार होते 


दिल्‍ली में मेरे और प्रशाशबती के सम्बन्ध के अतिरिक्त फिखो 
दूसरे आरोप पर बातही न हुई थी , मैया से मैंने दूसरे आरोधों की चर्चा 
भी की तो उन्हों ने खिन्न हो बात करने से ही इनकार कर दिया - 
“कौन कहता है ? क्या फायदा; हटाओ उस बकवास को !” केवल 
बहावलपुर गोड पर बसों के आऋर्मिक्न रूप से फटने पर हो चिन्ता प्रक्रट 
की कि क्या कारण समझा जा सकता है ? इस विषय में मैं स्वयं बहुत 
माथापञ्ची कर चुका था और लाहौर में देवदत्त से मित्तकर भी बात की 
थी । हम लोगों ने यह कारण भॉपा था कि बस्तों को ठीक सूख जाने का 
अवसर न देकर बहुत जल्दी भर दिया गया। नमी लिये रोगन और 
पिक्रिक एसिड में रासायनिक किया से गरसी पंदा होन क्गी । रोगन 
में नमी कम होने के कारण रासायनिरू क्रिया बहुत कम परिमाण 
में होती रही और पर्याप्त गरसी पंदा हो जाने में काफी सप्तव लगा। 
जैसे किसी रोग की छूत बहुत ऋूस परिमाण मे लगने से शरोर में रोग 
का प्रकोप काफी समय बाद प्रकट होता है। दोनों बसों में मसाला भरने 
मे जितना अन्तर रहा होगा, ठीक उतने ही अन्तर से वे फटे भी । इस 
उत्तर से भेया का भी समाधान हो गया । 

इन दितों इन्द्रपाल भौर उसके साथियों की अवस्था, उनके पास 
पैसा बिलकुल न रह जाने और हथक्षराज्ञ की पेंतरेबाज़ी के कारण बहुत 
हो शोचनीय “हो गई थी। धन्वन्तरी और सुखदेवराज से उन्हें कोहे ' 
सहायता न मिल रही थी। धन्वन्तरी की पूरी शक्ति और घमय मेरे 
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कारण लाहौर में हो गयी गइ़वड़ को सुलमाने में ही लग रहा था। 
दिल्ली में हो गई सुल्ह-सफाई के वाद भी जव मैंने लाहौर मे अपने 
लिए दल के जाने-माने साथियों में उचित स्थान न देखा तो फिर इन्द्र- 
पाल के सहयोग से प्रथकू काम चलाने की वात सोची ।_२६ या २७ 
श्रगस्त, दोपहर के समय उसके मकान पर पहुंचा। मकान के भीतर 
जाने से पहले हाते में एक ओर निष्प्रोयन बेठे सन्दिग्ध से व्यक्ति पर 
निगाह पड़ी । हाते की दीवार की आड़ के कारण इस आदसी को सड़क 
से न देख सका था । ज्ौट जाने के बजाय जोर से दरवाज़ा खटखटा कर 
निष्शंक रूप से भीतर गया। मैंने इन्द्रपाल को चेत्तावनी दी--“तुम्हारे 

हों तो खुफिया पुलिस का पहरा सा जान पड़ता है। यहां तक आ 
गया था, भीतर आये बिना मुड़ जाता तो उसे सन्देह हो ज्ञाता। मैं 
तुरन्त जा रह हूँ । कहीं बाहर आकर बात करो |” 


सुझे देख उसे भी विस्मथ और घबराहट हुई । दिल्ली से लौट मैं उसे 
न मिला सका था। सहसा मुझे देख उसने आश्चर्य प्रकट किया-“तुम 
यहां कैसे आ गये ? यहां तो तीन दिन से सी० आई० डी० का पहरा 
है। यहां. ग्वालमण्डी की बेंठक और जडांगीरी का मकान सव घिर 
चुके हैं । बड़ी गलती की तुमने। अब लौदौगे तो पीछा किया जायेगा।” 

खड़े- खड़े ही मैंने पूछा--“मालूम हो गया था तो तुम लोग फरार 
क्‍यों नहीं हुए ९?--उसने उत्तर दिया --“तीन दिन से खाने के लिए भी 
पैसा नही । तुम्हारे जाने के दो दिन बाद से पुलिस पीछे है। किसी से 
मिलना केसे १?--उत्त के पास कुछ वस्त्र के खोल थे । मैंने पूछा वे 
कहां है १ उसने बताया, मास्टर नन्दूलाल के यहां रख दिये हैं । जल्दी 
में मैंने कद्दा--/तुप भी बाहर निकलो। दोनों अल्वग-अत्रग दिशा 
में जांयगे । पुलिस वात्ता एक का ही पीछा कर सकेगा ।” उसने स्वी- 
कार क्रिया-/ठीक है, मेरा ही पीछा करेगा। मैं जहां जाता जाता हूँ पीछा 
करता है ।” बाहर निकलते समय उसने पृद्धा-“ऋुछ पैसे हैं ? एक वरडल 
वीड़ी ले आने के वहाने से चले ।” मेरी जेब में उस समय डेढ़-दो 
रुपये से अधिक न था। उसे दे दिया और आश्वासन दिया कि रात 
साढ़े श्राठ वजे “चौबुर्जी? के एकान्त में या कल सुत्रह रावी की सड़क पर 
विना पीछा किए आये तो दस-पन्द्रह रुपये कहीं न कहीं से अवश्य 
ला दू गा। हम लोग गवर्मेण्ट कालिन की ओर से अनारकली की 
भोर चले | इन्द्रपाल एक दुकान पर लस्सी पीने के लिए खड़टा हो गया । 
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खुफिया पुलिस को देखने के लिए मैंने कुछ आगे बढ़ मुड़कर जोर से 
बात की-“अच्छा, शामकों अऊंगा। कहीं चले न जाना। अभी 
दुकान पर जा रहा हूँ ।? खुफिया पुलिस का सिपाही इन्द्रपाल को आंख 
से ओमल न होने देने के लिए वहां दी ठहर गया था। इस पर भी मैं 
मेडिकल कालेज के भीतर घुस्त कुद्ध देर कम्पौण्डरों के क्याटटरों में 
किसी काल्पनिक व्यक्ति को हूढ़ कर देखता रहा कि कोई पीछे 
तो नहीं है । 


इन्द्रपाल अपने प्रति सन्देह का निश्चय हो जाने पर गिरफ्तारी 
की आशंका में हथियार और दूसरा सामान तो हटा चुका था परन्तु खय॑ 
न हटा | मुझे उसका यह व्यवहार बहुत ही घृणारपद्‌ लगा। अपनी 
आर्थिक कठिनाई और साथियों के पारस्परिक व्यवहार से वह इतना 
निराश हो गया था कि फरार होऋर कुछ कर खकना सस्मव न समझ 
रहा था | शायद उसे आशा थी कि गिरफ्तार हो जाने पर भी सुबूत के 
अभाव में कुछ दिन बाद छूट जायगा और फिर भेनहत कर शांत पारि- 
वारिक जीवन पितायेगा | वह रात में 'चौबुर्ती? पर नही आया । सुबह 
रादी की सड़क पर भी नहीं आया । बाद में मालूम हुआ कि उस सन्ध्या 
से उसके मकान पर पहरा बढ़ गया था और दुसरे दिन सुबह पांच बजे 
से पहले ही वह और उसके दूसरे साथी अपनी अपनी जगहों पर 
गिरफ्तार हो गये | इन लोगों की गिरफ्तारी का प्रभात्र मु पर भी 
गहरा पड़ा । उस समय मेरे भरोसे के साथी वे ही ज्ञोग थे । 

मैंने एक बार फिर धन्वन्तरी से सब भेद भुल्ला कर कोई एक्शन कर 
डालने में सहयोग के लिए कहा । सेरा अस्तित्व अब इसी बात पर निर्भर 
करता था। धन्वन्तरी को मेरे ऐसे अनुरोध मे मेरी अपनी स्थिति जमा लेने 
की भावना ही मुख्य जान पड़ती थी। यों वह लाइौर में श्रव्दुलअज़ीज 
पर चोट करने का पूरा यत्न कर रहा था परन्तु योजना ज्ञम न रद्दा 
थी । मुझसे वह खुलऋर बात न करता था । उसे सबसे अधिक भरोसा 
सुखदेवराज पर था। मुझे उसने जो कुछ बताया उस्र पर सेरी आपत्ति 
यह थी कि यों जान बचाकर दूसरे को मार लेने की योजना पूरी नहीं 
होगी । मेरे बोलने का ढ्ड जरूर कड़वा था लेकिन बात ठीक थी। उन 
लोगों ने नहर के क्रिनारे खानबहादुर की मोटर पर एक बार गोली चल्ना 
भी दी लेकिन परिणाम खतकंता बढ़ जाने क अतिरिक्त कुछ न हुआ | 
मैं बार-बार कहता था कि सुखदेवराज की योजना में कायरता से अपनी 
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जान बचाने की वात पहले है, वह कभी पुरी न दोगो । धन्वन्तरी को 
सुखदेव की बुद्धि, साहत और निष्ठा पर वास्तव में गहरा विश्वास था 
ओर यह श्रम दूर होने में अभी पूरे दो मास शेष थे । 

दो-तीन दिन वाद धन्वन्तरी ने साफ-साफ वात की । दम लोग तुम्हारे 
साथ काम नही कर सकते । तुम्दारे पंजाव मे रहते दल में एकता भी सम्भव 
नहीं । दोनों को ही परस्पर शिकायतें थी। फिर शक वार केन्द्रीय समिति 
के सामने मामला पेश किया जाने का विचार हुआ | हम दोनों देंहत्ती 
आय ! भया को फिर बुन्लाया गया। केल्ञाशर्पात क वयात के अनुसार 
यह बेंठक फेक्टरी में ४ सितम्बर का हुई थी। धन्वन्तरी ने फिर मुझ 
पर आरोप किया कि में अपनी प्रतिष्ठा जसाने के लिए दल में निरंकुशता 
ओर सनमानी किए ज्ञाने का दोष जगा रहा हूं। सभी को कायर बताता 
हूं और कहता हूं के दत्न न मुझसे साफी सॉगी है । ऐसी अवस्था में 
उसके लिए काम कर सकता असस्भव हो गया है। उसने मुझे दत्त से 
प्रथक कर देने पर जार दिया। कैल्लाशपति न उसका समर्थन किया। 


38झऊू पर आरोप लगाकर मुझे शूट कर दंने का निर्णय दृल्ल के 
साथियों की बतान वाले “िम्मेवार साथी अब विकट परिस्थिति में 
थे। वे यही कह सकते थे कि यशपाल ने अपराध स्वीकार करके 
क्षमा मॉग ली है। स्थात को सम्हाल लेने क लिए किस भ्रकार की 
बातें कही जाती थी, इसका उदाहरण मुखबचिर मद्नगोपाल क अदालत 
से दिए बयान से लग सकता है। मदनगोपल ने बयान में केलाशपति 
की बतायी हुई वात इस प्रकार कही थी--/“ “ “मगर चंक्ि यशपाज्ष 
भेस वदलने में, बम का ससाज्ञा तेयार करने मे और पार्टी क सेम्बरान 
को आगेनाइज करने में माहिर है और पंजाब का सबसे बड़ा कारकुन 
है इसलिए उसकी कमजोरी को नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर 
उसने अपने चाल-चलन की इश्न॒ल्नाह न की ते। फिर सैंन्टल कमेटी से 
इज़ाजत लेकर उ्ते मार दिया जायगा ।” # मेरा कहना था कि मुझ 
पर लगाय गय आराप ज्षुप्ता कर देने योग्य नहीं है। अपराध प्रमाणित 
हों तो मैं क्षमा दस्ड नहीं चाहता हूँ। मैं श्रपराघ स्वीकृति आर ज्ञमा मांग 
ज्ञेन को वात का विरोध करता था| 


अपने सम्प्रान क विचार से मैंन वहुत आग्रह किया कि मामत्ा 
४४+-33.3.53...333+4 4-७७ ७७४०-३७ ४४०७७५३७३७३३५+३७3 ३४७3५. ७७७४३५ ७ »भ९3 ७3333 3 ४3 ५»+७७५+..७2०००वाभाथ४०७ ५००००, 
# लाहौर षडयंत्र के मुकदमे में मदनगापाल का श्रत्षरशः बयान । 
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केन्द्रीय समिति के सामने रखा जाय, किसी एक व्यक्ति का निर्णय कुछ 
अर्थ नहीं रखता । भैया को इस गत पर बहुत क्रोध आ गया। भुंमला 
कर बोले--“कहां है कन्द्रीय समिति ? जब तक यह न पता चल्ले कि 
केन्द्रीय समिति में विश्वासधात करने वाले कौन है, केन्द्रीय समिति 
को मैं मानने के लिये तेयार नहीं हूँ । जिसे मुक पर विश्वास नहीं 

वह जो चाहे करे ९”--मुके चुप रह जाना पड़ा। 


धन्वन्तरी और केलाशपति दोनों ही के मुझे दक्ष से पुथक कर देने 
का आग्रह करने पर भेया ने दुल् को ही तोड़ दिया । इस बार धन्वन्तरी 
और केलाशपति ने मुझे दल में रख कर काम करने के बजाय दल को 
तोड़ दिया जाना ही स्वीकार कर लिया। भेया ने बिहार, यू० पी० 
पंजाब, बिल्ली और भध्यप्रान्त-महाराष्ट्र और मेरे लिए हथियार बरा- 
चर-बराबर बॉट दिये | में इस समय किसी प्रान्त का प्रतिनिधि न था 

रन्तु उन्हों ने अपने निर्णय से मुझे बराबर हिस्सा देने के बाद एक 

बहुत अच्छा रिंवाल्वर और भी दिया और खिन्न स्व॒र मे कहा--“सोहन 
को हथियार देना लोगों को अ्रनुन्िव लगेगा परन्तु मैं जो उचित सममता 
हूँ, कर रहा हूँ | दूसरे लोग जाने हथियारों का क्या करेंगे लेकिन सोहन 
ज़रूर उनका उपयोग करेगा।”-धन्वन्चरी के मन में भेया के लिये इतना 
आदर और विश्वास था कि मेरे प्रति घुणा और वेमनस्य' होने पर भी 
उसने कोई आपत्ति न की । दल्न टूट गया । मुझे बहुत ग्लानि 'थी कि इस 
दुर्भाग्य का प्रकट कारण में ही बन रहा हूँ परन्तु उपाय न था। 

दृह्ल में धनन्‍्वन्तरी शौर केल्लाशपति के अतिरिक्त बच्चन, विमल आदि 
और ल्लोग भी ऐसे थे जो मेरे आचरण से अभ्रसन्न थे | मुझ पर लगाये 
गये अधिकांश आरोपों की चिन्ता न कर उनकी दृष्टि में मेश एक ही अप- 
राध, प्रकाशवती के साथ पत्नी का सम्बन्ध स्थापित कर लेना, काफी था। 
क्रान्ति का काम करने के लिए त्याग और संयम का जो आदर्श उनके 
मस्तिष्क म था, उसक अनुसार मेरा व्यवहार उन्हें लजाजनऊ जंच रहा 
था। ऐसे हीं व्यवहार या शायद इससे भी भयंकर अपराध, दल से सहानु 
भूति रखने वाले किसी व्यक्ति कीं श्री से अनुचित सम्बन्ध' रखने के 
कारण तीन-चार वर्ष पूंव दल्ल का एक साथी आपदे लखंनऊ में शूट भी 
कर दिया जा चुका था | | 

हिं० स० प्र० स० के साथियों का दृष्टिकोण नारी और प्रेम के 
सम्बन्ध में अपने से पहले के क्रान्कारियों से बहुत कुछ बदल चुका 
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था। यह लोग नारी को नरक का द्वार और उसके ध्यान और चर्चा को 
चुणा की वस्तु या पाप न सममते थे। विपरीत इसके नारी की दल्लित 
अवस्था के प्रति सहानुभूति और समाज पर उसके ऋण के कारण नारी 
को पूजा और आदर की ही वस्तु मरनने लगे थे । यह व्यवद्गर बहुत कुछ 
रोमन कैथोलिक ईसा३ ब्रह्म चारियों जेसा था जो नारी की कल्पना मसीह 
की पत्रित्र कुमारी माता के रूप में कर पूजा की सावना स्थापित कर 
उसका आदर तो करते है परन्तु नारी-संग को अमार्जनीय या मौलिक 
पाप ( श्रोरिज्ञिनल सिन ) मानते हैं। वे प्रेम को स्वार्थ से ऊंचा उठाने 
वाली स्वाभाविक प्रवृत्ति मानते थे परन्तु संगम का वन्धन सफल बनाये 
रखने के लिए प्रेम को अतीन्द्रिय रूप में अनुभव कर लेना ही संस्कृति 
और संयम समझ रहे थे । नारी के प्रति अम या आकर ण को जीवन के 
व्यवहार में आने देनर इनकी दृष्टि में अपराध था । मेरा या मेरे जेसे 
कुछ साथियों का दृष्टिकोंण इस विषय में मिन्न था। हम लोगों ने 
क्रान्ति के प्रयन्न को जीवन भर का कार्यक्रम सान लिया था | उस काम 
को करते हुए जीवन की स्वासाविक अनुभूतियों या अवश्यकताओं को 
भी, यदि वे मार्ग में अड्चन न बनें तो इनसे घवराते न थे। जिनकी 
भावना इस प्रकार की न थी, उन्हे सेरा उ्चवहार दल के लिये कलंक 
जान पड़ा 


इस घटना के बाद मैंने अपने व्यवहार पर वा र-वार विचार किया। 
सुझे यह स्वीकार करने का कोई कारण न मिला कि मैने प्रेम के कारण 
अपने क्रांतिकारी कर्तव्य के प्रति कभी कोई अचहेलना दिखाई है 
परन्तु डस समय प्रश्न कतव्य के प्रति अवदहेलना का नहीं वल्कि एक 
अनुचित काम कर देने का थ्॒‌ | उस समय के अधिकांश क्रांतिकारी 
साथी सेरे दृष्टिकोण से सहमत न थे परन्तु आधुनिक क्रान्तिकारी सेरे - 
उस समय के दृष्टिकोण से सहमत जान पड़ते हैं। अपने जीवन के 
व्यक्तिगत लक्ष्य ओर सीमाओं को छोड़कर जो लोग पिछले दूस-पन्द्रद 
वर्षों से कम्युनिस्ट पार्टी मे काम्र कर रहे हैं, उन्हे मै उनके लक्ष्यों के 
अनुसार क्रांतकारी ही सममता हूँ। में ही नही, उन क घोर विराधी 
सी उन की लगन और क्तंव्य निष्ठा को अस्वीकार नहीं कर सकते। 
इन क्रान्तिकारियों ने अपने जीवन के अनुभव से यह स्वीकार कर लिया 
है कि क्रांतिकारी उद्देश्य क प्रति खतत्‌ निष्ठा बनाय रखने के लिए 
जीवन को यथासम्भव॒ स्वाभाविक रखना या प्रेम की परिणिति को सी 
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स्वाभाविक अवसर देना ही उचित है । कम्युनिस्ट पार्टी के स्री-पुरुष 
कार्यकर्ताओं में परस्पर प्रेम और विवाह सम्बन्ध स्वीकार कर लेना ही 
नैतिकता की रक्ञा का सांग सममा जाता है । 
धन्वन्तरी ने आज तक क्रांति के ध्येय के प्रतिपूर्ण निष्ठा का प्रमाण 
दिया है। १ नवम्बर १६३० के दिन दिल्ली मे गिग्फ्तारी के बाद वह 
जेल में बराबर लडता रहा । उसने 'कालापानी” काटा और वहां क्रांति- 
कारी दल के प्रगतिशील साथियों के साथ वेज्ञानिक और संगठित 
भाक्‍्सेबादी मागे पर काम करने के लिए अध्ययन करता रहा । जेल से 
छूटने पर स्वास्थ्य खराब होते हुए भी वह लगन से महत्वपूर्ण काम 
कर रहा है। यह सब ठीक है परन्तु क्रांतिकारी काम को अपनाये रह 
कर भी १६४० में जब वह लखनऊ आया था, उसने सुझे जलन्धर 
पहुंचकर अपने विवाह में सम्मिलित होने का निमन्त्रण दिया था। वह 
विवाह प्रेमिका की भावना बदल जाने के कारण नहीं हो पाया परन्तु 
प्रेम को जीवन मे व्यवह्ारिक रूप से चरितार्थ कर सकने के सम्बन्ध में 
धन्वन्तरी का दृष्टिकोण और आदशे बदल चुका है, इससे सन्‍्दह नहीं । 
कैज्लाशपति ने इस विपय में जो कुछ क्रिया वह यथाप्रसँग कहूँगा 
कुछ लोगों की धारणा है कि भारतीय कम्युनिस्ट कार्यकर्ता खी- 
पुरुषों के पारस्परिक सबन्धों अथवा यौन आचार मे संयम को कोई 
महत्व नहीं देते, वे बच्छु छुलता के समर्थक है। यह धारणा अम है । 
जिन ज्ञोगों का कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं से परिचय है वे उनके संयम 
की ग्रशंस्रा ही करेंगे। जिन्हे ऐसा अवसर नही मिला, वे कम्युनिस्ट 
पार्टी की निरन्तर बढ़ती शक्ति, संगठन और प्रभाव से स्वयं ही समझ 
सकते हूँ कि उच्छुल्ललता के पथ पर चलने वाले अपने कर्तव्य के प्रति 
कभी निष्ठावान नहीं रह सकते । अंतर है वास्तव में दृष्टिकोश का और 
सामाजिक संबन्धों की नेतिकता को यथार्थ के आधार पर मान्यता 
देने का। यह स्वीकार करने में मुझे कोई मिकक नही कि भारत के 
आधुनिक क्रान्तिकारियों ( कम्युनिस्टों ) का नेतिक दृष्टिकोण हिसभ्रस 
के साथियों की अपेज्ञा अधिक यथार्थवादी है । इस प्रगति का आधार 
है आंख मंद कर परम्परागत आदर्श की उपासना न करते रह कर 
नेतिकता को यथा भौतिक परिस्थितियों के अनुकूल निश्चित करना । 


हिसप्रस से पहले के क्रान्तिकारियों और द्विसप्रस के साथियों का 
दृष्टिकोण प्रेम और यौन आचार के सम्बन्ध में अति आदर्शवादी और 
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भावुकता पूर्ण होने का कारण उनको विशेष परिस्थितियाँ ही थीं। क्रांति 
के इहश्य से संगठनों का वह आरभिक काल था। उस समय क्रांति 
के प्रयस्नों के रूप मे किसी एक घटना विशेष ( एक्शन ) को पूर्स कर 
हेने के लिए ही दक्न का संगठन बनता था। उस घटना के पूर्ण या 
विफल हो जाने पर संगठन भी प्रायः जिंखर जाता था और फिर नये 
सिरे से संगठन के आयोजन आग्म्स होता था। संगठन के रूप में 
आन्दोचनों की अवधि बहुन ही सक्षिप्त होती थी या किसी एक 
सदस्य के कार्यक्रम में साग ले सकने का समय बहुत संक्षिप्त होता था । 
आजाद के शब्दों में एक वार जमाया दल अठारह महीने से अधिक 
नही चल सकता था। कुछ समय के भीतर एक काम को पूरा कर 
डालने के लिए प्राणायाम की सी एकाग्रता आवश्यक होती है । संक्षिप्त 
अवधि तक किसी अप्वासाविक तनाव को निब्राह भी दिया जा सकता 
है | हिसप्रस के क्रांतिकारी प्रयत्नों की क्वधि पहिले क्रातिकारी संगठनों 
की अपेक्षा बहुत क्ग्बी थी। ज्म्बी अबधि था कार्यक्रम को देर तक 
निब्राह सकने की आवश्यकता ने ही हम लोगों की नेतिक घारणा को 
व्यवहश्किता की आर ढालना शुरू कर दिया था। #ब्युनिस्टों के 
सामने ऐसी परिस्थितियों और कारण और भी स्थूल रूप में आये। 
कम्युनिस्ट पार्टी के अनेक कार्यकर्ता दुस और पन्द्रह वर्ष से अपने कार्य 
क्रम को उसी क्रांतिकारी लगन से निवाह रहे हैं. जिस लगन से हिस- 
प्रस से पहले के क्रांतिसारी छः महीन या चरम भर काम करते थे और 
हम लोगों ने दो-तीन वर्ष तक किया | इसी परिस्थिति ने कम्युनिस्टों 
के दृष्टिकोण को यथाथेवादी वना दिया और उन्हों ने अपने संगठन की 
नेतिकता को यथार्थवादी और व्यवहारिक रूप देना आवश्यक्र समका । 


एक प्रश्न जो उस सम्रय मुझे परेशान करता था और जिस पर में 
अब भी अनेक वार विचार करता हूं, यह था कि यदि सेरे व्यवहार को 
'अपयध भी मान लिया जाये तो कण दल के एक ही उयक्ति का आचरण 
और व्यवद्ार पूरे दल को तोड़ देने के लिए काफी हो सकता था ? दल्न 
फो हानि पहुँचाने का सेरा व्यवहार क्या दल् के शेष साथियों की अपने 
दल को बचाये रखने को चेष्टा से अधिक सबल हो सकता था ९ इस 
प्रश्न का उत्तर मुझे यही मिलता है कि दल क सब साथियों की दल को 
चचाय रखने की चेष्टा उनके व्यक्तिगत प्रयत्तों के रूप में सामने आ ही 
नहीं सकी । दल सें उनकी व्यक्तिगत चेष्टा के ज्िण अवसर ही न था। 
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उनकी सम्पूर्ण चेष्न और शक्ति दत्ञ के नेताओं द्वारा दी गई आज्ञाओं 
को समान लेने या पूरा ऋर देने तक ही सीमित थी । जैसे फौजी अनु- 
शासन के अनुसार सेना के सब सिपादी आज्ञा देने वाले अफसर के 
हाथ पांव ही बन जाते हैं, अपनी स्व॒तन्त्र सूझ और निर्णय खो बेठते 
हैं। उससे मित्नता ज्जुलता ही व्यवहार हमारे दल में था । यह व्यवहार 
एक सत्तात्मक व्यवस्था का प्रतीक है, जनवादी व्यक्तिगत क्रिया शीलत्ता 
और स्वतन्त्रता का नहीं जिसमे प्रत्येक व्यक्ति से समाज के लिए सूक 
और प्रेरणा का खोत होने की आशा ही जाती है | 

सेरे विरुद्ध किया गया निर्णय यदि प्रजातांत्रिक ढढ़ से किया जाता 
अर्थात्‌ दक्ष के साथियों को इस विषय में विचार कर अपनी-अपनी 
बात कह सकने का अवखर मिलता तो था तो ऐसा निर्णय ही न होता 
और यदि्ऐणिसा निर्णय होता तो उसके विरुद्ध जाने की इच्छा और साहंस 
किसी को न होता । आदर्श के रूप में हम लोग प्रजातन्त्र के सिद्धान्त 
का आदर करते थे। यह बात हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातन्त्रं के 
नाम से ही स्पष्ट है परन्तु प्रजातंत्र ढड्ढ पर काम नहीं कर पा रहे ये । 
काम होता था एक गुट्ट के रूप सें । कैल्लाशपति ने अपने वयान में सेरे 
विरुद्ध जिस केन्द्रीय समिति में निर्णय होने की बात कही थी उससें 
उपस्थित साथियों के नाम--आज़ाद, वीरभद्र, विद्याभूषण, केज्ञाशपत्ति, 
सतगुरूदयात्ष अवस्थी और धन्वन्तरी बताये थे। मैं भैया और मगवत्ती 
भाई द्वारा दत् के पुनः संगठन के प्रसंग से केन्द्रीय समिति के सदस्यों के 
दूसरे नाम बता चुका हूँ । यह नाम थे -अआजाद, सगवतीचरण, सेठ 
दामोद्रस्वरूप, केल्ाशपति और यशपाल । सगवती भाई, दासोद्रस्वरूप 
ओऔर सेरी जगह विद्याभूषण, धन्वन्तरी और सतगुरद्याल अवस्थी का 
आ जाना किसी निर्वाचन अथवा जनसत के आधार पर न हुआ था । 
जेसे पद्िल्ली केन्द्रीय समिति हम लोगों ने आपस में गढ़ ली थी उसी 
प्रकार आवश्यकतानुसार दूसरी गढ़ ली गई। क्रिसी भी केन्द्रीय समिति 
का कोई भी सदस्य अपने प्रान्त के साथियों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि 
नहीं था इसलिए यह सदस्य अपने श्रान्त के साथियों के प्रति कोई 
उत्तरदायित्व सी श्रनुभव न करते थे। ग्रान्तों के सदस्य सी ऐसे संगठन- 
कर्ताओं को अपने सिर पर थोपा हुआ मान सकते थे । 

हमारा संगठन व्यक्तिगत सूत्रों द्वारा संगठित होता था। इसलिये 
हम एक दूसरे के प्रति जनवादी उत्तरदायित्व और अधिकार अनुभव 
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सही करते थे । यह हमारी सबसप्ते बड़ी कमजोरी थी। एक नेता मात्र के 
निदश पर चलने वाले संगठन या भ्रान्दोलन का ढड्ग सदा ऐसा ही होगा | 
ऐसे उत्तरदायित्व की कमी ही हमारे साथियों की सब से बड़ी निर्मेत्नता 
थी और संकट पडने पर दल्न के प्रति उनके विश्वासघात का कारण 
चन ज्ञाती थी | प्रत्येक साथी अपने व्यक्तिगत साइस और नेतिक वल 
पर ही निर्मर कर सकता था । दूसरी ओर कम्युनिस्ट कार्यक्रम के ह में 
क्रान्तिकारी भावना का संगठन और विकास जनवादी रूप में हुआ है । 
कही भी तीन या अधिक कम्युनिस्ट होने से दी जनतांत्रिक् रूप में उनका 
एक 'सेल? स्थानीय कमेटी वन जाना आवश्यक होता है । कम्युनिस्ट पार्टी 
में व्यक्ति का नहीं सेल का ही महत्व है। सेल ही व्यक्ति का महत्व और 
स्थान निश्चित करता है। यह सेल्न ही पार्टी में व्यक्ति की स्थिति और 
स्वतंत्रता की जमानत बना रद्दता है । कम्युनिस्ट पार्टी का प्रत्येक कार्य 
कर्ता अपनी व्यक्तिगत स्थिति और शक्ति को दल की शक्ति के रूप में 
देखता है | वह अपनी वात कह सकने के अवसर और न्याय के लिये 
दत्न के जनमत पर निर्भर कर सकता है। उसे छिसी भी अवस्था में 
अपने आप को पीड़ित समझने का अवसर नही आता इसलिए संकट 
में पड़ने पर वह सामूद्दिक नेतिक बल पाकर विश्वासघात से बचा 
रहता है। तेलंगाना और आन्ध्र में हजारों कप्युनिस्टों के जेलों मे 
सड़ते रहने और गोत्ी मार दिए जाने पर सी उनका अपने दल्त के प्रति 
विश्वासघाव न करने का यही कारण दै। 


यह कह देना भी अपग्रासंगिक न होगा कि जनवादी दाष्टकोण से 
हिसप्रस के आधुनिक क्रान्तिकारी आन्दोलन और संगठन की अपेक्षा 
पिछड़े हुए होने पर भरी हिसप्रस का बातावरण और सावना अपने से 
पहले के क्रान्तिकारियों की अपेक्षा जनवादी था। क्रमाण्डर-इन चीफ 
के अधिकार से आजाद द्वाग॒ केन्द्रीय समिति का निर्णय स्वयम बदल 
देने का कारण उप्त निर्णय के प्रति अनेक साथियों के असंतोष की 
भावना को जान लेना ही था। अपने विरोधियों पर मेरा गोली न 
चला बल्कि वार-बार केन्द्रीय समिति के सामने या दूसरे साथियों 
के सामने अपना मासला रखने की मांग करना भी ज्ममत पर विश्वास 
शोर भरोसे के ही कारण था| काकोरी की घटना से पहले 'हिन्दुम्तान 
प्रजातंत्र दत्त! के क्रान्तिकारियों में. रामप्रसाद्‌ चिध्मिलष और उनके प्रति- 
इन्दियों में एक बार ऐसा ही मकंगड़ा किसी कारण से उठ खड़ा हुआ 
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था | उस समय निर्णय के लिये जनसत की बात न सोची गयी थी। 
बल्कि सचमुच नदी किनारे जा परस्पर गोली चल्ला कर ही फेसला कर 
लेना सम्भव सममा गया | हम जोग उस अब्स्था में न थे। आज़ाद 
में तानाशाह की महत्वकांच्षा बिलकुल न थी। “में कुछ नहीं कहता, 
जैसा सब त्ोग कहें” या “आपस में तय कर लो” यह आज़ाद के 
अभ्यासगत मुहावरे थे, व्यवहार भो ऐसा ही था। परन्तु गुप्त संगठन 
का विकास और रूप ही ऐसा न था कि सभी निर्यय सदा जनवादी 
ढड् से हो पाते। 
बरतमान क्रान्तिकारी आन्दोलन ( कम्युनिस्ट पार्टी ) की तुलना में 
हिसप्रस के साथियों क्री एक निग्रलता सेद्धान्तिक स्पष्टता की कमी 
थी | सिद्धान्त रूप से समाजवाद को हम लोगों ने लक्ष्य मान लिया था 
परन्तु उस लक्ष्य का परिचय हमारे अधिकांश सदस्यों के मस्तिष्क से 
बहुत धुन्धत्ा था। समाजवाद के प्रति हमारा आकृषण विचारात्मक 
की अपेक्षा भाषात्मक हो था । यह कहना अत्युक्ति नहोगी कि इस लक्त्य 
का जो कुछ परिचय हमारे दल में था वह पंजाब के साथियों के प्रभाव 
से ही । पंज्ञाब के सभी साथियों के लिये यह बात भी समान रूप से 
नही कही जा सकती । प्रातिशीचक्कर के अवसर पर इन्द्रपाल की लिखी 
धोषणा केवल विदेशी सत्ता से विद्रोह और राष्ट्रीय भावना की ही पुकार 
है । अधिकांश मे हमारे दल्ल की प्रेरणा विदेशी सत्ता का विरोध ही थी । 
विदेशी सत्ता के विरोध की भावना सवंसाधारण सें मौजूद होते हुए 
हमारे दत्त में अधिकतर ऐसे हो त्लोगों के आकर्षित होने की सम्भावना 
थी जो अपनी मसध्यवर्गीय था निश्न सध्यवर्गीय स्थिति में जीवन की 
विषमताओं को उग्र रूप मे अनुभव कर रहे थे और जिनमे साहस की 
मात्रा सबेसाधारण से कुछ अधिक थी। विदेशी सत्ता के विरुद्ध आम- 
ग्ण संघर्ष की भावना का मुख्य पहलू विध्वंसात्मक था। हम लोगों 
की विचारधारा से यह पहलू उग्र होने पर भी निर्माणात्मक पहलू, समान 
के लव निर्माण की भावना उतनी सब्नल्ल न थी जितनी आज के एक 
साधारण कम्युनिस्ट कायकर्ता में पायी जाती है | इधी निर्माणात्मक 
"भावना से बल ग्रहण कर साधारण कम्युनिस्ट कार्यकर्ता भी अधिक 
घंय का परिचय दे पाते है । 
आज़ाद और कुछ साथियों ने विदेशी सत्ता के विरोध को ही 
प्राशपत से अहण कर अपने अस्तित्व को उसी में डुबो दिया था। यह 
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बात इसके जीवन की दी घटनाओं से स्पष्ट है | सन्नह वर्ष की आयु में 
सत्याग्रह आन्दोलन में उनका सजा पाना | आयु कम होन के कारण 
उस सम्रय उनके हाथों में लगाई गई हथकरडियां ढीली चूड़ी की तरह 
हाथों से बाहर निक्रत्ष आती थीं | उन्हे जेल में रखने लायक न सममझ 
कर केवल बारह वेंत लगा देने की सज़ा दी गई । बारह बेंत का अथ 
है--कपड़े उत्तार, हाथ पांव टिकटिकी पर बांध चूतड़ों पर इस अकार 
बेंत लगाना कि खाल फट जाय । आजाद ने आह-ऊंद किये बिना हॉठ 
काट कर बेतों की सार सह री थी परन्तु वेतों की इस मार ने तरिदेशी 
सत्ता के प्रति घुणा और विरोध उनके मन में कितना गहरा बेठा दिया 
होगा; यह्‌ समका जा सकता है | आजाद के जीवन की दूसरी घटना 
थी काकोरी केस सें फरार होकर उनका अपने साथियों को फांसी लग 
जाने का समाचार सुनना । डस समय आज़ाद ने शभ्रांखों में क्रोध के 
आसू भर एक तोडेदार बन्दुक वस्तर से बांध काकोरी के मुकदमे की 
तहकीकात करने वाले अफसर को गोली सार कर स्वय मर जाने को 
प्यारी कर ज्ली थी। साथी कठिनता से ही उन्हे घय से हाम लेने के 
लिये समझा सके थे। 


दिल्ली मे दल संग के वाद ही कुछ दिन तक कानपुर में और फिर 
इत्ाहावाद में आज़ाद को ऐसे साथियों के साथ रहने का अबसर 
मित्ना जिनसे वे सस्ाजवाद के सम्बन्ध में काफी बिचार विनिमय कर 
सकते थे और डस का प्रसाव भी उन पर गहरा पड़ा । सैन और हमारे 
अधिकाश साथियों ने साक्संवाद्‌ का भरोसे त्लायक अध्ययन अपनी 
गिरफ्तारियों के बाद जेलों में ही किया | 
समाजवाद को हिसप्रस के साथी यदि वैज्ञानिक रूप में नहीं तो 
भावना से काफी दृढ़ता से पकड़े हुए थे। काकोरी के साथियों की 
अपेक्षा उनकी समाज्ञवादी प्रेरणा विशेष उम्र थी। इसका सबसे बडा 
प्रमाण यह है कि हमारे साथियों में से कोई भी जेल छें लौट कर कांग्रेत 
के ए्जीवादी संगठन सें न सट पाया परन्तु काकोरी के अनेक साथी 
बड़े उत्साह से काग्रेंस को जनवादी: संस्था मान सहयोग दे रहे हैं । 
हिसप्रस के साथियों में से केबल दुर्गा भावी और सुशीला जी ने ही 
कांग्रेस के कायक्रम को अपनाने की चेष्टा की ९ ज्यों ही कांग्रेस विदेशी 
सत्ता विशेधी संयुक्त मोच क] रूप छोड़ समाजवादी प्रवृतियों के प्रति 
असहिष्णु हो गई, दुर्गा भावी एक समय दिल्ली प्रान्तीय कांमेस की 
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प्रधान होने के बाद भी कांग्रेस से अल्लग हो गई । सुशीला जी ने अल- 
बत्ता कांग्रेस से सम्बन्ध बनाये रखने का यत्न जारी रखा। इसका कारण 
भी स्पष्ट है। वे भावुऋता के उबाल से हमारे दल में आ तो अवश्य गई थी 
परन्तु उनकी सेद्धान्तिक स्पष्टता कितनी थी, इसका प्रमाण मुझे मिला 
१६३८ में अपनी रिहाई के बाद । संयोगवश से बिल्ली गया था और 
स्वर्गीय कम्युनिस्ट साथी बहालसिंह के साथ सुशीला जी से मुलाकात 
करने गया । सुशीला जी की एक बात तब से याद है। शायद 
बहालसिंह को ताना देने के लिये ही हो, उन्हों ने कहा था--“मुमे तो 
एक ट्यूटर रख कर सममना होगा कि सोशलिज्म है क्‍या ९”?--यह 
सुन कर खेद ही हुआ कि बेचारी व्यर्थ ही इतने दिन “हिन्दुस्तान 
सोशल्रिस्ट रिपब्लिकन ऐसोसियेशन” की सदस्य बन जाने के कारण 
परेशान रही होंगी परन्तु यह भी समम में आया कि क्‍यों वे हमारे 
कार्यक्रम को आधे रास्ते से साथ छोड़ अलग हो गई थीं। यदि हिसप्रस 
के अधिकांश साथियों के बिचारों और व्यवहार को ही हिसप्रस की 
विकास दिशा का संकेत माना जाये तो उसे हम किसी न किसी रूप 
में कम्युनिज्म की ओर ही झुका पाते हैं। जिन लक्ष्यों को हिसप्रस ने 
भावात्मक रूप से अपनाया था उनसे पथ भ्रष्ट न होने पर यही परि- 
णाम अनिवाये था| 


दत्त के टूट जाने से हम सभी दुखी थे परन्तु दत्त टूट ही गया | 
मैया को स्थिति सुलकाने का और कोई उपाय दिखाई न दिया। मुझे 
अपती स्थिति ही सब से असहाय जान पड़ी क्‍योंकि अभिन्न रूप से 
मेरा साथ देने वाले लाहौर के निम्त-मध्यम वर्ग के प्रायः सभी साथी 
एक ही हल्ले में गिरफ्तार हो गये थे। अत्यन्त निराशा अनुभव हो 
रही थी। उस निराशा में केवल एक ही सूक्म सा अवलम्ब था, भेया 
की अंतिम बात--"सोहन, इस समय और कुछ नहीं हो सकता । 
यह तो निश्चय है कि अपनी जान बचाने के लिए पान-बीड़ी की दुकान 
खोल दिन नहीं कार्टेगे , जब भी कुछ करने की बात सोचो, मेरा भरोसा 
करना ।?--उन्हों ने दिल्‍ली और कानपुर मे उन से सम्बन्ध स्थापित 
कर सकने के लिए दो पते बता दिये । 


सिहावज्ञोकन के तीसरे भाग में।-- 


व्यक्तिगत स्थिति में भैया के सहयोग से दल के काम का प्रयत्न | 
वम्बई में लेमिंगटन रोड पर गोली। आचाय कृपलानी और पं० जवाहर 
जाल नेहरू से सशञ््र क्रान्ति के लिये सहायता पाने का प्रयत्न । 
मौनवीर शालिआ्राम | १६३१ के कांग्रेस-सरकार सममभौते का दल पर 
प्रभाव । भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरु को फॉसी की जनता पर 
प्रतिक्रिया । रूस जाने का सुझाव और यल्ञ | चद्शेखर आज़ाद की 
शद्दादत । कानपुर का दंगा। संगठन का विफल्ञ प्रयत्न । कानपुर 
कचहरी के पास गोलीकांड | दु्न का नया संगठन। यशपात्र को 
गिरफ्तारी | हवालात के अनुभव और मुखत्रिर बनाये जाने का प्रयत्न । 
मुकदमा । गोराब्रारिक, नेनी जेल । फतेहगढ़ सेन्ट्रल और सुल्तानपुर 
का दस्पताली जेल । बरेली जेल में सिविल मेरेज् । नेनी जेल में समा 
रोह। जेल सें बीमारी। कांग्रेसी सरकार द्वारा रिहाई की शर्ते पर 
अड्चन। रिहाई के बाद पं० नेहरू की सीख | पुनः राजनैतिक सार्ग 
का चुनाव। कम्युनिस्ट या रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी | विप्लव और 
प्रकाशन काय । दूसरे महायुद्ध में वाग़ी या गद्दार १ दस्तकारी के दिन | 
पन्द्रह अगस्त १६४३ आदि आदि। 


